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रतिराम शास्त्री 


भ्रध्यक्ष 
साहित्य भण्डार; - 
सुभाष बाजार, मेरठ । 


सर्वोबय प्रेस, 
२९४, जत्तीवाड़ां, मैरठ । 
_ फोन तं० ४३५२ | 


ain म्‌ 
मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ में संस्कृत के विद्याथियों को क ब्य के 
श्रद्धों--अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जनाझक्ति, रस तथा अलंकार-- का 
“fears मूल ज्ञान कराने के लिये काव्यदीपिका को बी० ए० प्रथम 
| के पाढ्यक्रम में निर्धारित किया गया है । प्रत: इसी उद्देश्य को 
में रखते हुये इस पुस्तक का सम्पादन किया गया है । विषय को 
ah करने के लिये ada संस्कृत श्रौर हिन्दी की व्याख्यात्रो के साथ- 
टिप्पशियों का भी उपयोग किया गया है । आशा है कि पुस्तक 


[ाथियों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगी ॥ 


गुढ़ा-भैनपुरी 
स्वातन्त्र्य-पर्व --निरूपणा विद्यालंकार 


| १५ प्रगस्‍्त १९६७ 
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ne 
MPH Ep} 


R ओ३म्‌ B || 
HUM ROMA | || 
व्यदीपिका-दितोय-शिखा | 


थस्व्ररूपमाह--- 
_ '“अन्वितेकार्थबोधे तु वाक्यं पदसमुच्चयः | 


। प्रत्येकं सार्थकत्वेऽपि तेषामर्थो नान्वितः, वाक्यन्तु तदन्तर्गतपदार्थ- 
मर्थ बोधयति | यथा--'जननी सुताननं सस्नेहमीक्षते' | 
~-अन्वितैकार्थबोघे = अन्वितप्य- (आकांच्ताऽऽसत्तियोम्यता- 
(परम्‌) अन्वययुक्तस्य एकस्य अर्थस्य बोधे सति तु-एवं पद्‌- 
=पदानां-सुबन्ततिङन्तपदानां पद्योवो समुच्चयः- समूह: 
भवति ) | अन्वितैकाथबोधजनकत्वे सति पदसमूहत्वं 
त्यर्थः । | 
गा-सुबन्ततिडन्तपदानाम तद्यथा-गौः अश्वः महिषः, j 
RMIT, राजघानीत्यादिपदानां प्रत्येकं सार्थकत्वेऽपि i 
- ववादिपदानाम अर्थः न अन्वितः (ततश्च अस्य पदससुदा- | 
RA), वाक्यं तु-तावत्‌ तद्‌न्तर्गतपदर्थेस्सुद्तिम= | 
[मुच्ययस्य वाक्यस्य अन्तरांतस्य='अन्त -सध्ये गतस्य-विद्यमा- 
अस्य समुद्तिमेकमथ बोघयति-ज्ञापयति | oe 
$, f सुतस्य आननं-सुखं सस्नेहं= स्नेहेन सहितं नेहपूवकर्म 


का--वाक्य का स्वरूप बताते हैं-- 


| 
pamte, आसति रौर योग्यता से परस्पर सम्बद्ध aT 
4.4 

t 


FR पुरी TOES अनेक पदों का श्रथवा दो पदों का समूहे ala sera है 


Fs 


+ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


saa मे 
बभक्ति 
गौः, aaa: महिषः, कन्या, श्रराजनु, राजधानी--इत्यातिर af 
प्रत्येक पद के सार्थक होने पर भी उन गवादि पदों का aÀ पर AIX 
नहीं है, (aa: यह पदसमूह वाकय नहीं कहला सकता है) ( fae 
बिपरीत) वाक्य तो पदसमूह (वाक्य के genta प्रत्येक पद hii 
सम्वन्धित एक ग्रथे का ज्ञान कराता है। तद्यथा--“माता ' ऊपर 
के मुख को प्रेमपूर्वक देखती है । ही गई 
टिप्पणी -(१) आकांक्षा --प्रतीतिपर्यंवसानविरहः अर्थात्‌ (जा चुः 
की समाप्ति का श्रभाव=Interdependence | दस्वर 
(२) ग्रासत्ति- वुद्ध यविच्छेदः, सन्निधिरिति यावत्‌ = वुद्धि 
रथात्‌ अत्यन्त सामीप्य स्थिति= close juxtaposition or p [प्तिड 
(३) योग्यता--पदानां परस्परसम्बन्धे बाधाभावः श्रर्थातृशतः ति 
परस्पर सम्बन्ध में वाध न होना = Capability of being हसु 
together or Compatibility. 'ङन्तं ` 


२ काव्यदीपिका 


(%) कहने का ग्राशय यह है कि आकांक्षा, श्रासत्ति ग्रौईरूप प 
युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं । किन्तु यदि कोई यह की इति 
का लक्षण "'पदसमुच्चयो वाक्यम्‌” इतना ही करना चाहिये “तरणः 
बोधे' की क्या ग्रावश्यकता है, तो इस विषय में यह कहना है भरति पः 
समुच्चयो वाक्यम्‌” इतना ही वावय का लक्षण किया जायेगा |:-- 
ग्रश्‍व:, पुरुषो, हस्ति, इत्यादि भी वाक्य हो जायेगे क्‍योंकि मः 
पदों का समूह है, जो कि श्रभीष्ट नहीं है। क्योंकि इनके श्री «द 
्राकांक्षा का श्रभाव है । इसीप्रकार एक एक करके प्रहर ( 
gam पृथक्‌ उच्चारित “गामानय” इत्यादि पदसमूह वाक्य तद म 
इनमें परस्पर श्रन्वय की आकांक्षा रहते हुये भी और परस 
योग्यता होते हुये भी परस्पर nafa (सन्निधि) नहीं है । eae 
का ग्रभाव होने से “ग्रग्निना सिञ्चति” ag पदसमूह भी वार्वय ' 


हण टस“? “यायालय अ 
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sqa में परस्पर श्रन्वय की योग्यता नहीं है क्योंकि अग्नि से इस 
aufa से सिञ्चन रूप कार्य के प्रति अग्नि की करणता प्रतिपादित 
त्यातिर afi सिञ्चन का कारणा होने के योग्य नहीं हे । इसलिये 
प पर'श्रौर aha के कार्य- कारणाभावरूप सम्बन्ध के अयोग्य होने से 
है) [ सिञ्चति’ यह पदसमूह aaa नहीं हे । प्रत: वावय के लक्षण में 
पद HANA” कहा है । 
एता | ऊपर “पदानाम्‌” की “'सुवन्ततिडन्तपदानां पदयोर्वा” ऐसी 
हि गई है । इनमें से अनेक पदों के समूह का उदाहरण मूल में 


~ 


fq (जा चुका है। दो पदों का उदाहरण-राजा गच्छति । 


= 'दस्वरूपमु-- 
[प्तिङन्तं पदं प्राह पारानिमु निसत्तम:॥ १॥ 


T p 

pigia: तिङन्तशच शब्द: पदस्‌ । यथा--“रास:”, 'भवति’ इत्यादि । 

ing ॥मुनिस त्तमःसुनिषु स त्तमो मुनिसत्तमः - युनिश्रेष्ठः पाणिनिः 
ert पदम्‌” १।४।१४ इति सूत्रेण) सुप्तिङन्तं =सुबन्तं तिंङन्तं 

et पदं -पद्संज्ञं भवति, इति प्राहू । 

यह काः इति एकं सुबन्तं पदम्‌, भवति इति अपरं तिङन्तं पद्म्‌ । 

ये “तरशिका- वाक्य का लक्षण करते हुये “पदसमुच्ययः” कहा गया है 

है भिति पद किसे कहते हैं, इसक्रा ज्ञान कराने के लिये 'पद' का लक्षण 

TATI {:— 


योंकि ` मुनियों में श्रे ष्ठ पाणिनि ने सुप्‌ प्रत्ययान्त और तिङ प्रत्ययान्त 
फे भी aqa कहा है। ह ——_ 


as प्रत्ययान्त और तिङन्त-तिङ्‌ प्रत्ययान्त शब्दों को 'पद' कहाँ है । 
मे: (यह सुपू प्रत्ययान्त पद है) “भवति” (यह तिङ्‌ प्रत्ययान्त पद 
परर क लो. 
fe | a pe hs 
इसी प्रः — 
naa कक aaa 
= | ||| || 
| | 
| 45955 
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टिप्पणी--सुव्तिडन्तमु में सुप्‌ ग्रौर तिङ से प्रत्ययाहार का ग्रह 


चाहिये । af 
शब्दविभागः-- | अर्थोऽ 
Vase: पुनस्त्रिविधः, यथाह मम्मटभट्टः वाच्य 


स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्ञकस्निधा । क 


टीको-त्रिविधः-तिस्रो विधाः भेदो यस्य स त्रिविधः। 5 लाक्ष 

अत्र -अलंकारमरन्थे वाचकः-वक्ति-अभिधया अथ प्रहताः 
इति वाचकः, लाक्षणिकः लक्षणया अर्थः प्रकाशयति इति ला? लाः 
व्यञजक:-व्यङजनया अर्थं प्रकाशयति इति sassy ATRI 
शब्द्‌: स्यात्‌ | बतर 

प्रवतररिएक7--“सुबन्तः तिङम्तश्च शब्द : पदम्‌”--ऐसा ‘aah 
चुका है । यहाँ शब्द कितने प्रकार का होता है इसका प्रतिपादन करतेकेया उ 
मभार (इ) म्द तीन रशर का होता है. जैसा (कि) ear 
à Pel. है गैर say 


इस अलकारशास्तः में (भत) वालक, चारिक गौर ४ 
Ss लत तीन प्रकारं का शब्द होता है । bz 
i टिप्पणी--( १) लाक्षणिक ग्रोर व्यञ्जक शब्दों का वाचक शब्द 


होता है तथा व्यञ्जक शब्द के वाचक और लाक्षणिक शब्द nr 
र शाः 


हैं, इसलिये उनका क्रमशः कथन किया गया है । {` 
(२) यद्यपि वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक--इस विभाजन i 

तीन प्रकार का होता है, इसकी प्रतीति हो जाती है परन्तु पुनर) “वा 

“त्रिधा” शब्द का प्रयोग यह दिखाने के लिये किया गया है कि | : 


प्रकार का ही होता है, न इससे कम न ही इससे afew । 


इसका वणुन किया है । देखिये, काव्यप्रकाश. २.५ ig SK 


a 
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T ग्रह e 
* अ्र्थविभाग: — 


` अर्थोऽपि झब्दप्रतिपाद्यस्त्रिविध एव--वाच्य:, लक्ष्यः, व्यद्धयश्च | 
वाच्यादयस्तदर्था: स्युर्मम्मटेन यथोदिताटैँ॥ २ ॥ 


l l क्ा--वाच्याद्य:-वा च्यलक्ष्यव्यक्ग्या: (क्रमेण) तद्थौः=तेर्षा- 
। लाक्षणिकग्यब्जकशब्दानां अथीः स्युरिति मम्मटेन-मम्मटाचा यण 
थै प्ररता:-र्‍यथाशास्त्रमुदित(:--उक्ता: अथीत्‌ वाचकस्य शब्द्स्याथः 
ने ला? लाक्षणिकस्य शाब्द्स्याथः लक्ष्य, व्यव्जकस्य शब्दस्याथे' 
ब्रघा-॥२॥ 
वतरशिका--शब्द का अर्थ के साथ नित्य सम्बन्ध होता है, अतः इन 
सा *लाक्षणिक और व्यञ्जक शब्दों के कया २ श्रथ होते हैं, इसका प्रति- 
करतेकेया जाता है -- 


कि) अं - शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ भी तीन प्रकार का होता है--वाच्य, 


पैर व्प्द्भ 

गैर ॐ 

च्य, लक्ष्य और व्यंग्य उन (वाचक, लाक्षणिक Ale व्य>जक) छाब्दों 
A होते हैं- जैसे (कि) आचाये मम्मट के द्वारा कहे गये हें ॥२॥ 

उपजीतिणी-- (१) अर्थोऽपि-यहां पर प्रयुक्त “अपि” का यह तात्पये है कि 

ps शब्द तीन प्रेकार का होता है, उसीप्रकार शब्द प्रतिपाद्य ग्रथ 

न से। का होता है। 

पुनर) “वाच्यादयः” में “आदि” पद से लक्ष्य सोर व्यंग्य का ग्रहण 
क़ि | 


ने का प्राशय यह है कि वाचक शब्द का भ्रथे वाच्य, लाक्षणिक 
RUAA लक्ष्य और व्यञ्जक शब्द का श्र्थं व्यंग्य होता है । 


,॥ देखिये, सस्मटप्रणीत कांव्यप्रकाड़ा भ्रध्याय _ २ सूत्र ६ 
i as 
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द काव्यंदीपिका 


वाचकादीनां क्रमेण स्वरूपमाह -- 


` it = 7 e = fi र्ध qi शब्द 5 
बोंध्यत्वेन प्रधानतया मुख्यार्थं इत्यप्यभिधीयते । यथा pe! Tet 
गलकम्बलादिमज्जीवविशेषरूप॑ पाचकशाव्दश्च पाककतूं रूप A 


बोघयति । n A Ne 
टीका- वाचकादीनाम-वाचकलाक्षणुकव्यब्जकाना i १) = 
क्रमेण--उद्दे शक्रमेण स्वरूपं=लक्षणम्‌। ya 


D fad | 
साक्षादिति--य:--शब्द्‌ः साक्षात--अव्यवधानेन संकेतितं र 
नियमितं ग्रहीतसंकेतमिति यावत्‌ अथ--जात्यादिरूपम अभि ल 
प्रतिपादयति, सः--शब्द्‌ः (तस्याथेस्य) वाचक: ॥ ३ u मशः 
स्वाभाविक्या-स्वत£सद्धया, शक्त्या--सामर्थ्येन, शकर 
तत्तद्भाषावादिभि नियामतेति बोध्यम्‌, नवात नी मंद 
निद्धीरित इत्यरथः, अनया --अभिधया। अभिधया--श्रRि यति 
शक्त या। गजकम्बलादिभत्‌--गजकम्बलः-सास्ना, सास्नामती तारा 
व भवति । re 
श्र्थ--वाचकादि शब्दों का क्रमशः लक्षण कहते हैं :-- zi J दोर 

जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थका प्रतिपादन करता है वह (शब्द) हत 


प्त द 
कहलाता है॥ ३ | र 
“साक्षात संकेतित ग्रथ तो. “इस शब्द से यह ग्रथ जानना चाहिव्यवहा 


प्रकार शब्द की स्वाभाविक (स्वतः सिद्ध) शक्ति से भथवा व्याकरणांको र्ला 
से (किसी विशिष्ट at में) नियमित होता है । यह ही (शब्द की स 3 
शक्ति “अभिधा” नाम से कहलाती है । इस (अभिधा शक्ति) से बीमि मे; 


Satay ny Sa amit anf 

वाला अर्थ “वाच्य” (होता) है, ग्रोर वह (वाच्यार्थ) साक्षात्‌ = i 
qa“ ” श्री कहलाता हैं। जिंसप्रक न 

कारणा प्रधान रूप से “मुख्याथे ह 
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| [म | 
धा शक्ति के द्वारा सास्नादिमानु (mamaa) जीवविशेष (गौ) को, 

पाचक शब्द (व्याकरण के बल से) पाककतृ रूप ad को साक्षात्‌ 
a करता है। 
णी १ ) स्वरूपम्‌ की व्युत्पत्ति--स्वं लक्ष्यपदार्थो रूप्यते लक्ष्यते 
र्थ (व्यावृत्या ज्ञायते) श्रनेनेति व्युत्पत्या स्वरूपं= लक्षणाम्‌ इतरभेदकमिति 
, 
त ) साक्षात्‌ =ग्रव्यवधान -- अन्य वृत्तियों के व्यापार से शून्य । 
(३) व्याकरणादिना-यहां पर आदि पद से उपमान आदि का ग्रहण 
ct है, तद्यथा — 
IGGY र 
शक्तिग्रहं व्याकररणोपमानकोषा&प्तवाक्यादव्यवहारतरच । 
सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा वाक्यस्य शेषात्‌ विवृतेवंदन्ति। 
मशः उदाहरण — 
Marae से नियन्डिव-- “वाचकः” इत्यादि । 


-faz i 
aa a निमन्त्रित-“योसहशो गवय:” इत्यादि। गाय के सह्य 
(व्यक्ति) को देखकर “गाय के समान गवय होता है” इस पूर्व वाक्य के 
[ द्वारा “यह गवय है' इसप्रकार का ज्ञान उपमान के द्वारा होता है। 
शीर्ष से- “विनायके विध्नराजद्वै मातुरगणाधिपा:” इत्यादिक ज्ञान 
र E द्वारा होता है । 
34) E- 
तप्त वाक्य से --“प्रयमश्वशब्दवाच्यः” इत्यादि | ee 
चाहिप्यवहार से --जिस समय कोई वृद्ध व्यक्ति ग्रपने से आयु में कम किसी 
करणको लक्षित करके कहता है कि “गामानय” इति । उस समय उस स्थान 
| स्वाझा हुमा बालक (Ran संकेत का ज्ञान नहीं है) उस युवक को गाय 
बोध्ति में अवृत्त देखकर सर्वप्रथम उस वाक्य का शक्ति weer से पूर्व 
बोध्य दिनात पिण्ड को खाने” रूप श्रर्थ क्वा मन ही मन निर्धारण कर लेता 
कार्‌ PUTT गा बधान, अइनमानय” ऐसा कहने पर अन्वय व्यतिरेक के द्वारा 
“गाय बाँध दो” यहां रे s 2 
| RR गो पद से सारनादिमानु पदार्थ का बोध gar 
f : > 


| 
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तथा 'बधान' इसके द्वारा पहले कहें गये “आनय” इस पद से भिन्न लाये) श्रि 
वाले पदार्थ बोध का अभाव gat wate पहले तो “गामानय'' ऐसा कह) संके। 
बालक ने देखा था कि वृद्ध व्यक्ति के कहने के साथ ही युवक उठकर चलुण, ति 
था alt सास्नादिमान्‌ पदार्थं को लाया था परन्लु 'ब॒घान' कहने पर ian : 
qaaa क्रिया का प्रभाव देखता है। इसीप्रकार “ग्रश्‍वमानय' यहाँ पदस्य 
बालक ने देखा कि इस बार “गामानय' की तरह सास्नादिमानु पदार्थं का षेथव।च 
हुआ और 'ग्रानय' इस पद से ग्राहरणा की क्रिया पूर्ववत्‌ हुई (ऐसा TRT प्र 
बालक को ग्रन्वयव्यतिरेक के द्वारा होता है) । गो शब्द का “सास्नादि --₹ 
र्थं श्रौर 'आनय' पद का “लाना अर्थ पृथक्‌ रूप से निर्धारित करतो | Ep, 
सिद्ध पद के सान्तिघ्य से--“प्रभिन्रकमलोदरे मधुनि मधुकरः प्सिर्म्मा 
इत्यादि । “विकसित कमल के मध्यभाग में मधुकर मधुका पान कर राका 
यहां पर “कमलोदरे मधूनि पिबति" इसप्रकार के पदों की भ्रन्वय{ aye 
को बताने वाले ज्ञान के द्वारा “मधुकरः? इस पद का. “भ्रमरः ' में ही १ से न 
है, मधुमक्खी के अन्दर नहीं यद्यपि 'मधुकर:' इस पद के भ्रन्दर 'म४ के ग्रः 
यह दूसरा अर्थे बताने की योग्यता है परन्तु वक्ता के तात्पये विशेष के मोर 
इसका शक्तिग्रहण नहीं होगा । कमल के अन्दर भ्रमर ही रसपान क' के ₹ 
ऐसा जानने वाला मनुष्य कमल पद के साहचर्य से “मधुकर:' पद पं हून 
“भ्रमर! ग्रहण कर लेता है | a 
Jasa के शेष होने से-“यवमयश्चरुमंवति'”' यहाँ पर प्रश्‍न gat 5 
है कि यहां पर विद्यमान ‘aa’ शब्द वसन्तकालीन शस्यविशेष का Ft 
है थवा यवनों में प्रसिद्धं कङ्ग, नामक शस्यविशेष का बोधक Ha 
अवस्था में । चाह 
वसन्ते सर्वशस्यानां जायते पत्रशातनम्‌ । शक्ति | 
मोदमानाइच तिष्ठन्ति यवाः करिशशालितः ।। फ चा 
इस वाक्य शेष से वसन्त ऋतु में उत्पन्न होने वाले यव “| k 


होता है । i 
fagas khaa से- “रामो दाशरथिः इत्यादि । यहां पर 


TRÄ परशुराम न लिया जाकर दशरथ के पुत्र राम का ग्रहण 
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लाग) श्रभिधाशक्तिप्रतिपाद्य श्रथ को ही “वाच्य” कहते हैं । 
r कह) संकेतितमर्थम्‌-महाभाष्यकार पतञ्जलि के मतानुसार संकेतग्रह 
र चण, क्रिया, यहच्छा-इन चार में निवास करता है किन्तु इसके विप- 
पर वासक केवल जाति में संकेतग्रह स्वीकार करते हैं । 
A पदस्य स्वाभाविकी शक्ति सर्वे नाद्रियन्ते, रूढसम्मतिरेव 
i का पेथेव। चने हेतुरिति केचिदाचक्षते । तथा च श्रभिधाऽपि तन्मते IAT- 
सा ज्ञाइव भ्रारोपितेवेत्यल्रमतिगहनावग'हनेन | 
mat --रूढू सम्मति:--रूढा-निरूढा प्रख्याता सम्मतिः लोक- 
ता ( अथोत्‌ यं कमपि अथे जनसमूहः केनापि शाब्देन व्यवहरेत्‌ 
र: सिम्मतिः, अर्थवाचने ==र्थस्य वाचने-वोघने आचच्षते-वद्न्ति, 
कर एवा कल्पिता । 
“47 | शब्द की स्वभाविक शक्ति (afar) को सभी (आचार्य) आदर 
DER नहीं देखते हैं प्र्थात्‌ नहीं मानते हैं, रूढसम्मति (लोकप्रसिद्धि) 
> के भ्रथ॑ का ज्ञान कराने में कारणा' होती है- ऐसा कुछ (प्राचार्य) 
late इसप्रकार उनके मन में ग्रमिधा शक्ति. भी लक्षणा और 
गन के के समान कल्पित ही है । aa: - (इति) इस विषय में. mafas 
पद ied में प्रवेश करने से बस । 


इन AN (१) कहने का आशय यह है कि कुछ श्राचार्यो की सम्मति 

q का मधा शक्ति को नहीं मानना चाहिये किन्तु जिस श्रर्थ को दस पाँच 
हिलकर जिस शब्द से व्यवहूत करें, वह शब्द उसी श्रर्थ का वाचक 
चाहिये भ्रोर उस शब्द का वह अर्थ वाच्य समझना! चाहिये । अत 
शक्ति पृथक्‌ से कोई शक्ति स्वीकार न करके लोक सम्मति से ही कायं 
hi चाहिये । 

an | | कुछ श्राचार्थों का कहना है प्रभिधा का ही दूसरा नाम खूढ़सम्मति 
पं पर 


श होत 
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rh 22% 


(३) यह गद्यांश कोष्ठ के अन्तर्गत उपलब्ध होता. है, श्रतः. सा ( 
मूलपाठ नहीं है । 7 a 
(४) यदि इस मत को स्वीकार कर लिया जाये और यह मान [तिन 
कि अभिधा से भिन्न कोई रूढसम्मति भी होती है, तो ऐसा ea के 
जा सकता है कि सम्भवतः इस प्रकरण से तात्पर्यं नामक वृत्ति कीत अन्य 
किया जा रहा है, जिसका उल्लेख an ame ने aga. कार्ब रथा 
द्वितीयोल्लास में 'तात्पार्यार्थोषि केषुचित्‌” २. ७ कहकर किया है। पणी 
aqua अर्थवोधकः शब्दो लाक्षणिकः, तया बोध्यो्यपॅपति 
टीका--लक्षणया-लक्षण SAAT FAT । तया-लक्षणया pa 
श्रवतरस्का--वाचक की व्याख्या करने के उपरान्त सम्प्रति 
लक्षणा को व्याख्या की जाती है । है टी 
श्रथे--लक्षणा नामक वृत्ति के द्वारा श्रथ का ज्ञान कराते! Ñ 
“लाक्षणिक' होता है । उस (लक्षणा) से प्रतीत होने वाला ) इस 
कहलाता है । ae ( 
oof 'लक्षणास्वरूपमाह _ aa ६ . ३ (४, 
मुख्याथब्राधे तद्युक्तो ययाऽ्योऽथ प्रतीयते ø 
ee: प्रयोजनाद्वाऽसौ लक्षणा शक्तिरपिता' ॥ ब्द : 
टौका--सुख्याथेबाचे -_मुल्यायेत्य अभि वेयार्थेस्य सार में 


aad: बाघे-अन्वयानुपपत्या प्रतिबन्धे सति यया (शा 

प्रसिद्विवशात्‌ प्रयोजनाद्वा -उद्दे इय विशेषाद्वा तद युक्त न सक्ष 

युक्तः-सम्बन्ध वान्‌ अन्योऽर्थः: -मुख्यार्थीदूभि न्नो ऽर्थः प्रती यते 

सा अर्पिता--आरोपिता अर्वाभाविकीत्यर्थः शक्तिः--ग्ररीपित 

लक्ष्यतेऽनयेति व्युत्पत्या लक्षणाख्या भवति ॥४॥ a “रू 
तथा च मुख्याथीन्वयबो'घ बाघनिबन्ध नत्वे सति. रूरि 

प्रयोज्यशाक्यार्थ सम्बन्धवत्‌ तद्तिरिक्तार्थ प्रतिपाद्‌कशात्तिरवं © 


a 
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तः. सँ (साहित्यदर्पणकार) विश्वनाथ लक्षणा का लक्षण करते हैं :-- 
_ याथे का बाध होने. पर (aaia अभिधा के द्वारा साक्षात्‌ संकेतित 
मान विष्य में अभिमत तात्पर्यं अर्थ का ज्ञान कराने में श्रनुपपन्न होने पर) 
स्वी के कारण अथवा किसी विशिष्ट उद्देश्य के कारणा मुख्यार्थ से 
त्त की अन्य श्रथ जिस शक्ति के द्वारा प्रतीत होता है, वह ग्रपित श्रर्थातू 
| कार्थ अर्थाव्‌ श्रस्वाभाविक शक्ति 'लक्षणा' कहलाती है ।।४॥ 
rži पणी (१) नवीन लोग 'बाध' का ग्रथे तात्पर्यानुपपत्ति करते हैं । वे 
योऽपि को लक्षणा का कारण नहीं मानते क्योंकि यदि भ्रन्वयानुपपत्ति 
या शा का कारणं माना जायेगा तो “काकेभ्यो दघि रक्ष्यताध्‌” इत्यादि 
समत्र लक्षणा न हो -सकेगी क्योंकि यहाँ काक पद के भ्रन्वय में कोई 
` त नहीं है श्रतः मुख्यार्थबाध के दी अर्थ किये जा सकते हैं -- (१) 
a5 pafa और (२) तात्पर्यानुपपत्ति ।. र i 
[ला ) इस? कारिका में लक्षणा के चार कारणा बताये गये हैं :-- (१) 
ब्राध (२) तद्योग श्र्थात्‌ yeas के साथ लक्ष्यार्थं का सम्बन्ध (३) 


र (४) प्रयोजन । इनमें से प्रथम दो का होना तो लक्ष्याथे ज्ञान के 


३ हित प्रमावश्यक -है किन्तु पिछले दो में से किसी एक (रूढि या . 


ag. ) का होना mragaga है । इसी बात को सूचित करने के लिये कारिका 
T ॥हाब्द के द्वारा इनका पृथक्‌ पृथक्‌ निदेश किया है । इसप्रकार लक्षणा 
सादर में मुख्यार्थबाध, तद्योग और रूढि प्रथवा प्रयोजन में से कोई एक-ये 
(शर्कर माने गये हैं । be 

=A) लक्षणा को यहाँ पर शब्द ` की “अपिता” शक्ति कहा गया है । 
Vad के. समान. 'सहजा' नहीं । काव्यप्रकाशकार ने भी लक्षणा को 
पिता न्या) (२:९) कहकर “आरोपिता क्रिया' ही कहा है । 

` ) “रूढे : प्रयोजनादवा' , के आधार पर लक्षणा दो प्रकार की होती 
प्रर, १) रॅहिमूला'लक्षणा: ate (२) प्रयोजनमूला लक्षणा । * 
तः(वं ९. 
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(५) “अपिता' का दूसरा श्रथं “मुख्याथेत्यागवती--मुख्य ग्रह 
करनें वाली भी किया गया है । 


(६) लक्षणा का मुख्य लक्षण इसप्रकार है--यया weal, 
श्रसौ लक्षणा शक्ति: । शेष में से मुख्यार्थबाधे, तद्युक्तो और रूढेः प्र 
ये तीन लक्षणा के हेतु हैं, जिनके होने पर ही केवल लक्षणा सम्भव 
है, इनमें से किसी एक के भी ग्रभाव में लक्षणा नहीं हो सकती है ॥) का 
के द्वारा लक्षणा को श्रभिधा से पृथक्‌ किया गया है । धं 

मुख्यायेस्य श्रन्वयानुपपत्तिग्रहे तदर्थंसम्बन्धी medis: रूढिप्रयोप) 
तरस्मिन्‌ हेतौ सम्भवति यया प्रतीयते, सा कृत्तिलक्षणा नाम || 
प्रसिद्धिः, यथा--'कलिङ्गः साहसिकः? इत्यत्र कलिङ्कदाग्दो दै 
स्वाभिधेधेऽ्ेऽसम्भवन्‌ . तदुदैशवासिनः पुरुषान्‌ बोधयति । प्रर्ती 
हेतुः agai घोषः’ इत्यत्र च गङ्भाशब्दः प्रवाहविशेषरूप स्व 
बोधयितुमसमर्थः सामीप्यसम्बन्धसम्बस्धिनं तदं बोधयति । age? 
त्वपावनस्वातिशायबोधनरूपं प्रयोजनम्‌ | 

टीका-ुख्यार्थस्य अ्नन्वयानुपपत्तिप्रहे > मुख्याथेस्य ५). 
सम्भवति इत्येवंरूपेण शब्दान्वयस्य अलुपपत्तिग्रहे--अलुपर्पो। a 
सति, रुढिप्रयोजनयोरन्यतरस्मिन्‌-- रूढिप्रयोजनयोमेथ्ये ५६६३ 
स्वाभिधेये = स्वेन-कलिङ्गशाब्देन अभिषेये, स्वाभिधेयम-- 
भिघेयम्‌ सामीप्यसम्बन्धसम्बन्धिनम्‌ = सामीप्यं-नित्यर 
सम्बन्धेन सम्बन्धिनं---सम्बन्धवन्तम्‌ हेतु:--ल्क्षणायां हेतुरि 

प्रथ॑ं--मुख्याथ के श्रन्वय के घटित न होने से बाध होने पर 
से सम्बन्धित seq अर्थ रूढि अथवा प्रयोजन में से किसी एक हेतु 4 | 
जिस (शक्तिज-वृत्ति) से प्रतीत होता है, वह वृत्ति लक्षणा नाम क | 
है। 'रूढि' maa ot प्रसिद्धि है। जैसे-'्कलिज्ध: साहा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
if sl 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितौयशिखों 23 


ल्य ग्रह र में कलिङ्ग शब्द देशविशेषरूप अपने वाच्य ad में (साहसी अर्थ 
घटित न होता हुआ (क्योंकि कलिङ्गदेश, जो जड़ है, साहसी, जो चेतन 
है, नहीं हो सकता है, ग्रतः अपने वाच्यार्थं में श्रसंगत है) कलिङ्ग 


Hs 


सिद्धि (रूढि) कारण है । श्रौर “गंगायां घोषः” इस उदाहरण में गंगा 
6 प्रवाहविशेषरूप श्रपने वाच्यार्थं (गङ्गा शब्द का अपना मुख्या चें है 
ती है|) का ज्ञान कराने में असमर्थं होता हुआ सामीप्य सम्बन्ध से (अपने) 
धी तट (अर्थे) का ज्ञान कराता है (बोधयति) । इस (तट we का ज्ञान 
ढिप्रयो । में शीतलता और पावनता का अतिशय ज्ञान कराना रूप प्रयोजन 


संयोग सम्बन्ध से उस देश के सम्बन्धी पुरुष का लक्षणा से प्रत्यायन 
॥ है । इसीप्रक/र “'गंगायां घोषः' इस वाक्य में गंगा शब्द का मुख्यार्थ 
eae | उसके ऊपर घोष का होना असम्भव है, अतः गंगा शब्द 


३) कलिङ्ग' देश जगन्नाथपुरी से पूर्वंभागवर्ती कृष्णा नदी के किनारे 
शभागवर्ती है। सम्प्रति उत्कलप्रदेश के अन्तर्गत 'गज्जाम्‌' नाम से ` 
fe! सम्भत्रतः साहित्यदर्पशकार विश्‍वनाथ की “अही जन्मभूमि है 
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क्योंकि उन्होंने स्वयमेव 'कलिगराजसचिवः” ऐसा कहा है। 
गया है-- य 
जगन्नाथात्‌ gaat कृष्णातोरान्तरे शिवेः, कलिङ्गदेशः” afte 
(३) उपयु क्त दोनों उदाहरणों में जिस शक्ति के द्वारा हम त 


अर्थ 'मनुष्य' और “गङ्गा का अर्थ 'तट' समभते हैं और पित है वही 
लक्षणा कही गई है । ` धकः 


V उप्तं बहु तत्र किसुच्यते ? 
सुजनता प्रथिता भवता परम | 
विददील्शमेत सदा सले. 
सुखितमास्स्व ततः शरदां शतम्‌ NU 

इयं हि कञ्चिदपकारिणं agera मुख्याथंस्यान्वर्गा 
बंपरौत्यसम्बन्धेन . ्रपकारादिरूपमर्थ ज्ञापयति । ्पकाराद्यतिशयद्यो 
प्रयोजनम्‌ । . i 


, ' टीका-बहुभिरपकारैस्तप्यमानस्य कस्यचिदृपकारिएं प्रति उः 
उपकृतमिति -(हे) सखे-मित्र ! (त्वया यत्‌ ) बहु उपकृतं तत्र मृत्यु 
विषये किमुच्यते-कि वाच्यम्‌ बहृत्वाद्रकतुम्‌ न शक्यते इत्यथ: भ 
केवलं सुजनता-सौजन्यं प्रथिता-प्रकटिता | तत:--यस्मात्सुजनंता 
तस्मात्‌ इदृशं (कम) एव सदा बिद्घत्‌-अतुतिष्ठन्‌ तत fa 
शरदां-बषोणां शतं व्याप्य सुखितमास्व-सुखं तिष्ठ | [स चच प्रकर 
बुद्धापकारिभाचं :- प्रतिबोघितः wa विपरीतं लक्षयति । ४ 
TASH, . सुजनता =दुर्जनता, सखे-शत्रो) दाउ 
दुःखितमित्ति ।] अपकाराद्यतिशयों व्यंग्य; ॥ 3 '' 
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4 तरशिका--किसी व्यक्ति के द्वारा पौनः पुन्येन श्रनेकश: किये'जाते 
aa j Ri से पीड़ित किसी व्यक्ति की श्रपने उस श्रपकारी व्यक्ति के प्रति 
att —e मित्र ! (तुमने मेरे साथ जो) अ्रत्यधिक उपकार frat है उस 

है वह के) विषय में क्या कहा जा सक्ता है अर्थात्‌ तुम्हारे वे उपकार 
` धिक हैं कि वाणी से उनका कथन नहीं हो सङ्गता है, तुमने (मेरे प्रति) 
सज्जनता (ही) प्रदर्शित की है, श्रत: (ततः) इपप्रकार के कामों को ही 

हिते हुये तुम सो वर्षो तक अर्थात्‌ चिरकाल तक सुखी रहो । 

ह किसी श्रपकारी के प्रति उक्ति है, aa: मुख्यार्थ का अन्वय उपपन्न 

कुने के कारणा विपरीत सम्बन्ध से भ्रपकारादिरूप af का ज्ञात 

| है, यहाँ पर अत्यधिक श्रपकार को दिखाता (ही) प्रयोजन है । 
हपणी--(१) विपरीत लक्षणा से उक्त इलोक का ad इसप्रकार होगा- 
यान्वय शत्‌, ! तुमने मेरा ग्रत्यधिकःअपकार किया है, उस श्रपकार के विषय 
यद्योर्तया कहुँ ्रर्थात्‌ इतने श्रधिक अपकार हैं कि मैं उनको कह नहीं सकता 
र मेरे प्रति केवल दुष्टता ही प्रदशित की है (जिसको कि सभी जानते 
हसा क्षण भर भी न करते हुये तुम इसी समय मर Tra । यहाँ पर सखे 
ति SH शत्रू, उपकृतम्‌ का ग्रर्थ अपकार सुजनता का श्रथं दुर्जनता, सुखितम्‌ 
 तत्र-॥ मृत्यु को प्राप्त होता और शरदां शतम्‌ का अर्थ सद्य: होगा. । 
fs; UR) यह प्रयोजनमूलालक्षणा का दूसरा उदाहरणा है । 
gaa) ईस श्लोक में “दर तविलम्बित” छन्द है ' 
i ला णाविभाग: 


वप्रकररत्येवं सा द्विविधा रूढिमूला प्रयोजनमूला च । ˆ 
ति। सैयं पुनद्विंधा स्यादुपादानं लक्षणञ्चेति |, , ` ` 


त्री) पादाउलक्षणा, लक्षणलक्षणा चेति at लक्षणा पुनद्विबिधा । . | 
` ' का -इत्येवम्‌-एवं प्रकारेण-सा-लक्तणा- रूढिमूला प्रयो जंनमूला 
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श्रवतरशिका--सम्प्रति लक्षणा की व्याख्या करने के उपरान्त उप 
को बताते हैं-- 


अर्थ-इसप्रकार वह लक्षणा रूढिमूला और प्रयोजनमूला (Hf 
प्रकार की होती है । वह यह लक्षणा पुनः उपादानलक्षणा और लक्ष थ 


, इस प्रकार दो प्रकार की होती है KU गि) है 
उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा - इसप्रकार यह लक्षणा i 
प्रकार की होती है । 
| 
हु टिप्पणी--इसप्रकार लक्षणा के चार भेद gI— 
ढ लक्षणा 
ea 
| l 
रूढिमूला प्रयोजनमूला 


: उप्रादानलक्षणा लक्षणलक्षणा उपादानलक्षणा AANA ji 
A ae क्षणा--- x 
पराक्षेपेड्साबुपादानलक्षणा । 
ae rcp Ai.. 
menia भ्रच्वयसिद्धयर्थ aeia बोधने Afa 


उपादानादियमुपादानलक्षणा । यथा-“यष्टयः  प्रविशान्त safa 
स्वत: प्रवेशक्तियया$न्वयासम्भवात्‌ प्रवेशान्वयार्थ स्वसंयोगितः 4 


टीका--स्वसिद्धये = स्वस्य-मुख्याथस्य  सिद्धये अर 


पराक्तेपे = परस्य-तक्षयार्थस्य आक्षेपे-बोचने असौ-लक्षणा 
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(भवति) । तथा च मुख्याथेसमेतलक्ष्याथेबोधिका लक्षणा 


T -aa मुख्याथे की सिद्धि के लिये (अपने से सम्बन्धित) दुसरे 
! लक्षए ग्रथे का ग्राक्षेप=ग्रहण कर लेने पर वह लक्षणा उपादानलक्षणा 


Pa अचेतन हैं) स्वतः प्रवेश की क्रिया के साथ maa असम्भव होने के 
(पने) प्रवेश के maa की सिद्धि के लिये ग्रपने से सम्बन्धित श्रर्थात्‌ 
पै युक्त पुरुषों का श्राक्षेप कर लिया जाता है । झौर यहाँ पर अपने 


णलक्ष्निणी--(१) उपादानलक्षणा की व्युत्पत्ति= उपादानं -- ग्रह्णां 
थिति भावः, तेन लक्षणा उपादानलक्षणा अर्थात्‌ उपादानलक्षणा 


ई “यष्टयः प्रविशन्ति’ इस उदाहरणा भें waar होने के कारण 
गन: Saa: प्रवेश नहीं कर सकती हैं, Aa: AIA प्रवेशनक्रिया की सिद्धि 
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पने अर्थ 
अर्थ लक्षणा से ग्रहण किया जाता है । यहाँ पर क्योंकि मूल अर्थ लक्षणा 
का परित्याग नहीं किया गया है और “पुरुषों” का AAT कर लिय पते 


अतः “उपादानलक्षणा” है । उद।हर 
(३) इसी “उपादानलक्षणा” को “्रजहत्स्वार्था-जो ग्रपनेष्पशी 
को नहीं छोड़ती है--लक्षणा” भी कहते हैं । र्ण कि 


(४) उदाहरण के साथ लक्षण की संगति--''लाठियाँ प्रवेश) “य 
हैँ” यहाँ पर लाठियों के अचेतन होने के कारण उनका प्रवेशन क्रिय = 
maa घटित नहीं हो सकता है, अतः मुख्याथेबाध gat । पुनः Ws. 
की सिद्धि के लिये “लाठी धारण किये हुये पुरुष” इसप्रकार त. 
ग्रहण करने के कारण “तद्योग = मुख्यार्थयोग” हुआ । रूढि श्रौ ) 
में से लक्षणा के अन्दर कोई एक कारण अवश्य होना चाहिये, Wy है 
“लाठियों का बाहुल्य” प्रतीत कराना प्रयोजन है । अपने मुख्यार्थ Fy “उ 


र्‌ 


नहीं किया, wa: “उपादानलक्षणा” है । Taq 
लक्षणलक्षणा-- JS 
ataf 


2 पराथमात्रबोधे तु भवेल्लक्षणलक्षणा ॥६।। नन लक्ष 

Se $e N 
सर्वथा स्वार्थेपरित्यागेनान्यायंमात्र बोधने इयं लक्षणलक्षणा | श्रळजनर 
“जहत्स्वार्था' इति च भण्यते । यथा पुर्वोदाहूते--'उपकुतं ag तत्र' वतर रि 


रते 
टीका--पराथमात्रवोघे =परस्य- अन्यस्य, AAAI $ __ 
स्य बोघे तु लक्षणलक्षणा भवेत्‌ usu ५ उस 


असौ-लच्षणलच्तणा, जहूत्वाथी=जइत्‌-त्यजन्‌ स्वार्थ SST 


सर्वथा वाच्यारथंपरित्यागिनीत्य्थः | “विर 
अवतरणिका--लक्षणलक्षणा का लक्षण करते हैं :-- सा ¢ 


केवल पदार्थ--लक्ष्यार्थ का ज्ञान होने पर (मुख्याथ का E 
लक्षणलक्षणा होती है ॥६॥ 
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= aå का सवेथा परित्याग कर देने से केवल ्रन्यार्थ का ज्ञान कराने 
ल ग्रथ लक्षणालक्षणा होती है । इसीलिये वह (लक्षणलक्षणा) “जहत्स्वार्था- | 
र लियद्रपने aà का परित्याग कर दिया है-भी कहलाती है । जैसे-- í 
उद।हररा “stad बहु तत्र” इत्यादि में । 

अपनेप्पणी --(१) परार्थमात्रवोघे-यहाँ “मात्र” पद से मुख्या्थ का 
एणा किया गया है । 

प्रवेश) “ठ पद का ग्रहण “उपादानलक्षणा” का निराकरण करने के 
par है। 

त क्रिय क रू F 
१) लक्षणलक्षणा की व्युत्पत्ति=लक्षणोन-येन केनचित्‌ सम्बन्धरूपे रा 
निः अध्यर्थ:, लक्षणा--लक्षणलक्षणा अथवा लक्षणेन = स्वार्थसमर्पणेन उप- 
कार * लक्षणा लक्षणलक्षणा | 

डा yy इस लक्षणलक्षणा” को “जहत्स्वार्था-मिसने अपने मूल wa को 
, Moy है--लक्षणा” भी कहते है । 

थे का.) “उपकृतं बहु तत्र”-इत्यादि उदारहरा में उपराकादि शब्द ग्रपकारादि 
१ में परिणत हो गये हैं। यहाँ श्रपकारातिशय बताना प्रयोजन है । 
६) उपादान और लक्षणलक्षणा में भेद :-- 

T ॥ार्थापरित्यागेन परमार्थोपस्थापनमुपादानम्‌ | स्वार्थपरित्यागेन परमार्थो- | 
C नं लक्षणम्‌ । | 
Tl #ङ्जनयाऽर्थबोधकः शब्दो व्यञ्जकः, तया बोध्योऽर्यो व्यङ्गयः । 
तत्रः वतरणिका--भ्रभिधा और लक्षणा के अनन्तर क्रमप्राप्त व्यंजना का 
o,f करते हैं | 

' घृ -व्यंजनावृत्ति के द्वारा श्रथ का ज्ञान कराने वाला शब्द व्यञ्जक 
॥ उस (वृत्ति) के द्वारा बोध्य ग्रथे व्यंग्य कहलाता है । 
वार्थो ङजनास्वरूपमाह- 


“विरतास्वभिधाऽऽद्यासु ययाऽर्थो बोध्यतेऽपरः | 


का E 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ro काव्यदीपिका 


अभिधायां, लक्षणायाञ्च स्वं स्वस्थ बोधयित्वा विरतायां यया) “रः 
बोध्यते, सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम | ता है 
टीका -अभिधाद्यासु-अभिवालक्षणातात्पयरूपासु Frasers 
विरतासु--स्व॑ स्वमर्थं बोधयित्वा उपक्षीणाछु सतीषु यया- y 
अपरः--शक्यलक्ष्यतात्पयीथैभिन्नः व्यंग्यात्मक: अर्थैः बोध्यते- 


E PRG 
सा शब्द्स्य अथीद्किस्य च वृत्ति:--शक्तिः व्यंजना - व्यड 


दवदर्थो 

इति व्युत्पत्या व्यञ्जना नाम भवति lil! प्रार्थी 
एतेन वाच्यादिभिन्ना्थै-प्रतिपादकशक्तित्व॑ व्यःजनात्वमिति--व्य 
फलितम_। 3 दके स्‌ 
ग्रथे--व्यंजना का लक्षण कहते हैं :-- ति) स 


ग्रभिधादिकों के (ग्रभिधा, लक्षणा श्रौर तात्पये नामक तीत वृर्थी व्य 
अपने अपने wt का ज्ञान कराकर शान्त हो जाने पर (विरतासु) शाब्दी 
के द्वारा ग्रन्य (वाच्य, लक्ष्य और तात्पर्यं से भिन्न) ad का (व्यं ha 
कराया जाता है, वह शब्द में और श्रर्थादि में (रहने वाली) ale’ जि 
(कहलाती) है non =. 
ग्रभिधा और लक्षणा के ग्रपने ATA AA का ज्ञान करा के IA 
पर जिस वृत्ति के द्वारा अन्य AT का ज्ञान कराया जाता. है, वह rt fat 
नाम को वृत्ति होती है । 
टिप्पणी--(१) aa विश्वनाथ ग्रादि कुछ ग्राचाये तात्पये ना. 
को भी स्वीकार करते हैं, अतः आचार्य विश्वनाथ ने व्यञ्जता के ॐ 
में “ग्भिधाद्यासु'' में बहुवचन का प्रयोग किया है । इसके विपरीत! 
ग्राचार्य इस वृत्ति को स्वीकार नहीं भी करते हैं । प्राचीन श्राचार्यों 
लक्षण इसप्रकार किया है--“तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहु पदार्थान्वयबोध f 
(२) “शब्दस्यार्थादिकस्य च” से यह प्रतीत होता है कि है 
मूला और अथंमूला भेद से दो प्रकार की होती है । 3 
5 
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it = ) “अ्रर्थादिकस्य” में आदिपद से प्रकृति, प्रत्यय और उपसर्गादि का 
ता है। ग्रर्थात्‌ शब्दनिष्ठ, aafass, प्रकृतिनिष्ठ, प्रत्प्रयनिष्ठ तथा 
qaf शक्ति व्यज्जना कहलाती है । 
) यह्‌ “व्यञ्जना' वृत्ति saaa, गमत और प्रत्यायन श्रादि नामों से भी 


"गा होती है। -T 2० 

व्यू जतीविभाग:-- eK 

4 दर्थो$पि ध्र्थान्तरव्यञ्जकः, इति प्रथमतो द्विविधा व्यझूजना-- 
प्रार्थी च। 


वमिति--व्यञ्जना के भेद-- 
द के समान श्रर्थ भी दूसरे शब्द की व्यञ्जना करने वाला होता है, 
fa) सर्वप्रथम व्यञ्जना दो प्रकार की होती है--शाब्दी व्यञ्जना 
ऐन वृर्थी व्यञ्जना । 
) शिब्दीव्यज्ञना भेदौ— 
v( sat च हिविधा-श्रभिषाम्‌ ला, लक्षणाम्‌ ला च । यथाऽऽह विइवनाथः- 
अभिधालक्षणामूला शब्दस्य व्यञ्जना द्विवा' ॥ 
gi अभिधेति--शब्दस्य अभिधालक्तणामूला -अभिघालत्तणे 
रणे यस्याः सा व्यञ्जना द्विधा-द्विविघा भवति । अथोत शाब्दी 
ग द्विविधा, एका अभिधामूला, द्वितीया लक्षणामूला च। 
नाियन्यतिरेकानुविघायित्वमभिघामूलत्वं लक्षणान्वयव्यतिरेका- 
यत्वं च लक्षणामूलत्वम्‌ । १ ; 
--शाब्दी व्यंजना-- 
{ शाब्दी व्यंजना दो प्रक्रार को होती है--प्रभिधामूला और लक्षणा- 
[सा कि विश्‍वनाथ (साहित्यदपंण २.१३) ने लक्षण किया है-- 
अव्या की aar और लक्षणा है मूल में जिसके ऐसी TZATEN प्रकार 
है प्रर्यात्‌ (१) प्रभिधामूला भोर (२) लक्षणामुँली & Pe 


4 
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टिप्पणो--कहने का आशय यह है कि शाब्दी व्यञ्जना दो! 
तात्प 
होती है-(१) श्रभिधामूला व्यञ्जना ग्रौर (२) लक्षणामूला व्य 
से जो शब्द की अ्रभिधा शक्ति पर आश्रित होती है, वह भ्रभिधामूरंना चा 


आर जो शब्द की लक्षणा शक्ति पर ग्राश्रित होती है, वह लक्षणा।मूध्राकरः 
होती है | C: एक श्र 
इसका 

भप्रभिधामलां व्यञ्जनामाह विश्वनाथ:--- 


अनेक।र्थस्य शब्दस्य संयोगाऽऽद्यैनियन्त्रिते । 


_ ऐकत्रार्थेन्यधीहेतुव्य ता साऽभिधाऽऽश्रया’ ell‘ 


टीका-अनेकार्थस्य-अनेके अथी यस्य ताहशस्य शाब्दं ; 
गाद्येः- संयोग भ्राद्यो ag तैः एकत्र- एकस्मिन्नर्थे नियन्त्रते-' 
सति (या)अन्यधीहेतुः = अन्यस्यारथस्य घोहेतु:-प्रतीतिकारर 
सा अभिधाश्रया-अभि घा आश्रयो यस्या इति अभिधाऽऽश्रयां 
मूला व्यञनना स्यात्‌ । Ha अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोग हि नोः 
एकत्रार्थ नियन्त्रिते सति अन्यार्थविषयकबोधजनिक्का या i 
ठ्यञजनाख्या इत्यर्थः ॥६॥ परज भः 
थे-ग्रभिघामूलक व्यंजना का लक्षण विश्‍वनाथ (साहित्यदरपविही 
ने इसप्रकार किया है-- देवः- 
श्रनेकार्थक शब्द के एक श्रर्थ में संयोगादि के द्वारा नियन्त्रित E 
अन्य अर्थ को प्रतीति का कारण (जो) व्यंजना होती है वह fafa 
(भिषा शक्ति के ग्राश्रित) ant चाहिये ्रर्थात्‌ ग्रभिधार्मूक्किल 
कहलाती है । (जहां पर संयोगादि नहीं होते है वहाँ जितने श्रथों कै युक्‍त 


[योगार 


स्‌ 
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rT दो z 
तात्पय है, उतने ही nà समभने चाहिये ।) 
To Teg. संयोगाद्यैः--यहां “ara” पद से विप्रयोग आदि का 


Tatar चाहिये, जिनका नीचे वणान क्रिया जा रहा है। 


Ura At का बोध कराकर अभिधा के विरत हो जाने पर 
एक aà के ज्ञान कराने में व्यञ्जनावृत्ति श्रभिधा की अपेक्षा करती 
इसका नाम 'ग्रभिधामूला व्यंजना' है । 


[योगाद्याइच -- 


t 2 3 4 
॥९॥  'संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य्य॑ विरोधिता । 


[Fs sala $ 
aa: प्रकरणं लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥| 


शब्द Ki a टि 0 ॥ 
aa सामर्थ्यं मौचिती देशः कालो व्यक्ति: स्वरादयः । 
कार. ब्दार्थेस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥' 


ऽश्रया-'सशङ्भचक्रो हरिः, इति शङ्कचक्रसंयोगेन हृरिः विष्णुः । 
{योगर नोगः^ इति फणवियोगेन नागः-सपंः । 'रामलक्ष्मणी' 
_ मअणासाहचय्येण रामः-दाशरथिः । 'रामाजु नौ इत्यत्र विरोधि- 

:--भागंव:, अ्र्जुनः-_कात्त वीर्यः । श्ररथेः--प्रयोजनम्‌ | यथा-- 

प्रज भवच्छिदे' इति भवच्छेदरूपप्रयोजनसम्वन्धेन स्थाणुः-शिवः, 
त्यदर्पीपविहीनो वृक्षः । प्रकरणम्‌--प्रस्तावः । यथा--'यथाऽऽज्ञापयति 
 झ@द्वेवः--भवान्‌, राजा वा। लिङ्गम्‌-विशेषकं चिह्मम | यथा— 
जम सः इति कपर्देन विशेषकेण भीम:-- शिवः । ग्रन्यस्य--प्रसिद्धाथेस्य, 
a €स॒ज्िधि:--समभिव्याहारः । यथ।--“स्थलारविन्दश्नियम्‌! इत्यत्र 
वह fafana श्रीः--शोभा । सामध्यंम्‌-शक्तिः । यथा--“मधुना 
भधामूकिल:' इति मधु:--वसन्तः:, तस्यैव कोकिलमादने सामर्थ्यात्‌ । 
rat के बुक्तता । यथा--'गौरेका तु मनस्विनः' इत्यत्र श्रौचित्येन गौः--- 


> H 
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मित्र:--सूर्य: स्वराः-उदात्तादयो वेद एव प्रसिद्धाः । 
इत्थं संयोगादिभिरेकस्मिन्नर्थं नियमिते~ भ्रर्थान्तरवोधन प्रतिर 
एव व्यवस्थापिते, यथा ्र्थान्तरं बोध्यते, सा ्रभिधामुला व्यॅळ्जवाप्रयो गर 
कुबेरगुप्तां दिशमुष्णरञ्मौ गन्तुः प्रवृत्त समयं विलदुर्षर 


HII 
आ्राच्छादितायतदिगन्तरमुच्चकर्गा- 
माक्रम्य संस्थितमुदग्रविशालश्व द्धम्‌ । 
मूध्नि स्खलत्त्‌ हिनदीधितिकोटिमेन- 
मुद्वोक्ष्ष को भुवि न विस्मयते नगेशम्‌? 


yi A 4 a 
प्रथमे---दक्षिणाशब्दस्य प्रकरणवशात्‌ तदभिघानदिगुरूपेश = 
व्यञ्जनया दाक्षिण्यश्ीलनायिकारूपो्थ:, द्वितीये च--तगेशश ब्दर्शीर 


रेवतकपवंतरूपेऽयं नियमिते, व्यञ्जनया शिवरूपोऽ्थो बोध्यते | 
टीका-संयोग इति-संयोगः-सम्यक्‌ - योगः | 
इत्यर्थः विप्रयोगः-विरहदः ` प्रसिद्धसम्बन्घध्वंसः : am ९ 
dag: बिरोघिता-वेरम्‌, वध्यघातकभावः सहानव 
अर्थः-प्रयो जनम्‌ प्रकरणं-प्रस्तावः लिङ्ग -सम्भाव्यमानो धमव 
वा अन्यस्य-स दिग्घार्थेभिन्नस्य शब्दय सन्निधिः- | 
सामर्थ्यं -शक्तिः औचिती युक्तता देश:--झश्रयस्थानम का. 


व्यक्तिः-स्त्रीत्वपु रूबादिकम्‌ स्वराः-उदात्ताद्‌ः-इत्याद्यः 
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छिदे-अनिधोरणे विरोषस्मृतिहेतव: = विशेषत्य-विवक्तिताथस्य 
ल:-ज्ञानं तद्धेंतव:-तज्जनका भवर्ति | 

थैति-एषां नियन्त्रणस्वरूपं क्रमादुदाहरणदशंयितुमादौ (१) संयो- 
नियामकत्वमुदाहरति--सशद्ध ति-अत्र हरिविष्णुः सिंहादिवा 
देहे सति शंखचक्रसंयोगेन हरिशब्दो विष्णुमेव अभिधत्ते । 


aw रामः दाशरथिः न भार्गवादिः | रामसाहचयोच्च लक्ष्मणो 
(४) विरोधिताया नियामकत्वसुदाइरति- रामेति- 


धनः कातंवीय एव न पाण्डवादिः। (४) अथस्य नियामकत्व- 
शब्दस 
रंति--स्थागुमिति-झत्र स्थाणुः शाखादिह्दीनस्तरुः शिवो वेति 


$| स्थारापदृस्य शाखा दिद्दीनस्तरुवाचकत्वे भवच्छेद्रूपं प्रयोजनं न 


कत्वसुदाहरति--यथेति-अत्र देवपदेन त्रिद्शनपयोः सन्देहे 
_ प्रात देवो भवान्‌ प्रकृतो राजा न तु करिचत जिदशः। अन्न 
॥म्बोध्यकदूतकथाप्रकरणम्‌॒ । (७) लिङ्गस्य नियामकत्वस॒दा- 
| कपदीति-अन्न भीमः पाण्डवादिः शिवो वा इति सन्देह कपर्देन 
किन भीमः-शिवः न तु पाण्डवादिः । (८) अन्यशब्द्‌- 
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R oo [शायर 
सन्निधेर्नियामकत्वसुदाहरति--स्थलेति-अत्र श्रीपदेन लक्ष्मी | 


सन्देहे स्थलारविन्द्सन्निधानेन श्री:-शोभा-इत्यथंमेव पुष्णां र 
लक्ष्मीम्‌ । (७) सासर्ध्यस्य नियामकत्वमुदाहरति--मधुनेतिशीचीरि 
मद्यवसन्तयोः संशये aga पिकस्य मत्तताया अप्रसिद्धत्वात्‌ Ay’ च 
एव तस्याः पिके सुसम्भवात्‌ मधुर्वंसन्तो न तु मद्यम्‌ । (१०) ग्र (सुच 
नियामकत्वछुदाहरति--गौरिति-अत्र औचित्येन गौः-वाचमेवावर्दे - 
भत्ते न तु पशुविशोषमर्थम्‌। (११) देशस्य नियामकत्वमुदा ¬ 
भातीति -छत्र चन्द्रः कपू रः शशी वेति संदेहे शशिनो गगन देश 
चन्द्रः-शाशाङ्क एव न तु कपूर: । (१२) कालस्य निय 
सुदाहरति--रात्राविति--त्रत्र विभावसुः सूर्यो वह्निवेति पतिर 
विभावसु:- वहिरग्निरेव न तु सूर्यः, निशिकाले तस्यासम्भवात या 
दिने तु विभावसुः-सूर्यः । (१३) व्यक्ते नियामकत्बमुदाहृरतिरेणःः 
भिति-अत्र मित्रपदेन वन्धुसूयंयोः संदेहे नपु'सकलिङ्गोन मि र 
न तु qa: तद्वच करस्य पु Ragai, (परं) “मित्रो भाति” इतलैंन - 
लङ्गत्वात्‌ मित्रः-सूयं एवाधीयते न ठु बन्धुः । (१४) स्वराः-उ | 
वेद एव प्रसिद्धाः, न काव्ये इति तस्य विषये नो दाह्वतम्‌ । हे 
(5 
इत्थम्‌-एवं संयोगादिभिः एकस्मिन्नर्थे नियमिते sage - 
प्रतिरोधेन तन्मात्रे एब (अभिधया) व्यवस्थापिते-_नियंत्रिते Tear: 
saat बोध्यते--ज्ञाप्यते सा--व्यञ्जना afangar aya 
(भबति) | यथा--कुबेरगुप्तामिति--- शलश्च 
कुमारसम्भवे मारस्य मारारिविजय प्रस्थानसमये आकार. णि 
ताऽविभोववणेनमिदम्‌ । उष्णरऱमौ- सूर्ये, साहसिके नायके 
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seat सराय q विलड्झ्य--व्यतिक्रम्य (पूवव्यवत्या पितं 
O नक्रालमतित्रम्येत्यर्थः) कुबेरगुप्तां-धनपतिराक्षितां, कुत्सितशरीरेण 
SU og बेरं-शरीर यस्य तेन) केनचिद्रक्षितां कामिनीं च दिशं-दिशाम्‌ 
नेतिशीचीमित्यथ:) ख्रीलिङ्गाच्तिप्तां कांचित्‌ नायिकां च गन्लु --चलितु ; 
Wag च प्रवृत्ते -उद्यते सति दव्तिणादिक्‌-- दक्षिणदिशा, रार 
°) श्र (gafa) काचित्‌ नायका च सुखेन - पुरोभागेन, वद्नेन च 
चमेव विहं - वायु व्यल्लीकनिःरवासमिव - दुःखजनितदी थॉनः३वासमिब 


वमुरदास जे तत्याज i 


[देश $ . 5 
ea [| अन्न प्रकरणेन उष्ण्रद्मिशब्देन BAST कुवेरशब्देन 


बति पतिरूपे दक्तिणाशब्देन TATA IST मुखशब्देन ्रारम्भरूपे अथे 
वात "घया नियन्त्रितेडपि व्यञ्जनया उष्णरइमौ-साहिसिके पुरुषे 
हरतिरेण--कुर्सितशरीरेण केनचित पुरुषेण गुप्तां-रक्षितां (कामिनीम्‌) 
प मि प्रवृत्ते सति (तदीया) दक्षिणा - दाक्षिण्यवती कामिनी 
„ इटविन — वदनेन दुःखनिःऱवासं त्यजतीति व्यङ्ग्यार्थोऽभि- 


a Me _-आच्छादितेति = माघे रैवत #वर्णैनादू गृहीतः 
( पद्यम्‌ | आच्छादितायतदिगिन्तरम्‌=अ।च्छादितं -व्याप्तमू- 
थोन्तप्रतं - दीर्घं दिगन्तरं - दिग्भागो येन तम्‌? अन्यत्र आच्छादितं- 
ते यर्षृतमायतं दिगन्तरमेव वासो येन तं तथोक्तः उच्चकैः- उन्नतां 
-अ-भुवम्‌ आक्रम्य--व्याप्य संस्थितं ¬ वर्तमानम्‌ (तथा) उदग्रः 

एलश्वङ्गम्‌ =उदग्राश-उन्नतानि बिशालानि-महान्ति च श्वङ्खाणि- 


गाण यस्य तम्‌ „ अन्यत्र उदग्ने विशाले श्वङ्गो -- विषाणे यस्य 
यके * 


(कुमारसम्भव ३, २५) 
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तं उच्चक:--उन्नतं गां--वृषभम्‌ आक्रम्य-अधिष्ठाय संस्थितगि 
afia- -शिखरे अन्यत्र शिरसि स्खलत्तु द्विनदीधिति शब्द fa 


RAT 


स्खलन्‌ पतन्‌ तुहिन दीधितेः--इन्दोः कोटिः-रङ्मिः, कला $. 


तम्‌ एनं नगेरां-नगश्रेषठं रैवतकं गिरीरां च उद्वीक्ष्य सुतिः 


रण 

को न विस्मयते, सर्वोऽपि विस्मयत इत्यर्थः | ॥। रा 
(शिशुपालवधम्‌ | ` 

(अत्र प्रकरणेन गोशब्देन प्रथिवीरूपे aga अग्र a 

मूैशब्देन शिखररूपे नगेशशब्देन पर्व॑तरूपे अथे नियमिते व्यक बा 
शिवरूपोन्यो व्य॑ग्याथ: प्रकटि भवति । अतः sassy’ 

सूला ॥ ) | परश्‌ 
श्रथ-य्नोर संयोगादि (निम्नलिखित, हैं — | a ह 

संयोग (HARAR शब्द के किसी एक ही ad के साथ प्रसि AG 

वियोग, weed (अभिन्नता के प्रतिपादन के लिये एक दूसरे वी p7 

विरोधिता (वेर), अर्थ (प्रयोजन), प्रकरण, लिङ्ग (विशिष्ट | 

Fa), अन्य शब्द की सन्निधि, सामर्थ्यं (नियत शक्ति), श्रौचिती| a 

जसके उपस्थित होने पर श्रोता की जिज्ञासा निवृत्ताकांक्ष हो जाती. ee 

काल, (निदिष्ट समय) व्यक्ति (शब्द के पुस्त्वादि लिङ्ग) स्व FA 

AJRIN और स्वरित) श्रादि -- (ये सब) शब्द के ग्रथं का निइव 2) ` 

पर विशेष ज्ञान के कारण होते हैं (अर्थात्‌ जब कहीं किसी असेः As) प्र 

हा तात्पर्य सन्दिग्ध होता है, तब प्रकरणादि के द्वारा विशेष ज्ञात ह पे 

$ है) । यथा — ऐसा 
$ (१) संयोग से नियन्त्रित sei का उदाहरण-- सद्भचक्रो हरिः के 
$ (हरि शब्द के अनेक शर्थ हैं -यथा-'यमानिलेनदरचन्द्रार्क विष्णु तिह " q W 


शुकादिकपिभेकेष्‌ हरिर्ना कपिले fay’ इत्यमःः, परन्तु da, चक्र १ |. 
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द्वाहरण--' रामलक्ष्मणौ? यहां पर (“रामः पशुविशेषे स्याज्जामदग्न्ये 


घ्य होने के कारण ) अजुन का ग्रर्थं कातेवीयं (सहस्राजु न) ही है 
Batt नहीं) | 


का प्रयोजन घटित नहीं हो सकता है, भ्रतः) संसारोच्छेदनरूप 

न के सम्बन्ध के कारण स्थाणु का ग्रथे शिव है, शाखाओं से रहित 
Ss) नहीं । (यहाँ संसार के श्रावागमन के चक्कर से छूट जाना प्रयोजन 

(६) प्रकरण का उदाह्रण--प्रकरण का अर्थ अस्ताव हे । यथा-'यथा5- 

[ति देव:' यहाँ (देवपद से देवता श्रौर राजा-इन दो म्रर्थो में से कौन सा 

$| ऐसा सन्देह होने पर) 'देवः' शब्द का अर्थ “श्राप थवा राजा है 

pe! कि प्रकरणागत राजा ही प्रकृत है कोई देवता नहीं । यहाँ पर कोई दूत 

À “राजा से कह रहा है-यह प्रकरण है) | 

(७) लिद्ध का उदाहरण--लिज़म' का प्रथे 'व्यावतेक चिह्न है । यथा- 
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तकपर्दी भीम: यहाँ कपर्दी इस विशेषण से भीमः का अर्थ शिव है | क शिव 
नहीं) । (८) श्रन्यश्व्दसस्तिधि का उदाहरण --प्रसिद्धार्थक अव्य द दिभः 
शब्द का सामीप्य; यथा-'स्थलारविन्दश्चियम्‌' यहाँ (श्री पद FI Ag ही हि 
maar लक्ष्मी है-ऐसा संदेह होने पर) स्थलारविन्द शब्द के सालियक के ८ 
का अर्थ शोभा है (लक्ष्मी नहीं) । (६) सामथ्यं का उदाहररणा-- सा सूर्य 
ga शक्ति है; यथा agar मत्तः कोकिलः' इति, यहां पर (मधु afaa 
बसन्त, मद्य श्रादि श्रनेक भ्रथों का बोधक होने पर भी) मधुः काक से 
है (क्योंकि) वसन्त के श्रम्दर ही कोकिल को मस्त करने की सामन करे! 
कारण | (१०) श्रौचिती का उदाहरणा--'श्रौचिती' का ग्रथ युक्तता 
“गौरेका तु मनस्विनः’ यहाँ औचित्य के कारण गौः का ग्रथ = 
(गाय नहीं) । (११) देश का उदाहरण --भाति गगने चन्द्र: यहाँ ही च्छ 
ag चन्द्रमा है अथवा कपू र-ऐसा संशय होने पर) आकाशहूप GAT चर 
शब्द का ग्रथ चन्द्रमा है (क्योंक्रि आकाश में चन्द्रमा ही रहता शहा पर 
नहीं) । (१२) काल का उदाहरण--'रात्री विभावसु: (विभा शर्थ में 
afg सूर्यादि अनेक अर्थं होने पर भी प्रकृत में) 'विभावसु: का अभिधा 
(सूर्य नहीं क्योंकि रात्रि में उसका होना श्रसम्भव है), दित हकोतायि 
(विभावसु का श्रर्थ) सूर्यं होगा (afta नहीं) । के चरि 
(१३) व्यक्ति का उदाहरणा-'व्यक्तिः, का ग्रर्थ स्त्रीलिङ्ग त्वितररि 

है । यथा -*मित्रं भाति’ यहां पर (मित्रम्‌ शब्द) न लात 
कारण 'मित्रम्‌' का ग्रथं बन्धु है, (इसके विपरीत) “मित्रो भ,ति' १ i 
होने के कारण) faa: का ग्रथ 'सूर्य होता है । (१३) रा 
श्रौर स्वरित-ये तीन स्वर वेद में प्रसिद्ध हैं (काव्य में नहीं, श्रतः ie ing 
उदाहरण नहीं दिया गया) । क्रिया | 
इसप्रकार संयोगादि के द्वारा एक ही ग्रथे के a dia 
ग्रर्थात्‌ द्वितीय ग्रथे के ज्ञान को रोक देने के कारण एकमात्र 
व्यवस्थित कर दिये जाने पर, जिस वृत्ति के द्वारा दूसरे wa का 
जाता है, वह अभिधामूला व्यंजना होती है । यथा कुबेरगुप्तामिति 
ग्रवतरशिका--कालिदासप्रणीत कुमारसम्भव (३२५) 


त्र चरि 
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' है के शिवजी को जीतने के लिये प्रस्थान करने पर ग्रसमय में ही वसन्त 
र्य fania का वर्णन है । यह श्लोक CATH है, श्रतः 'इसके दोनों HA 
TAg ही दिये जा रहे हैं। इनमें से प्रथम अर्थ सूर्य के पक्ष में तथा दूसरा 
Tiga के पक्ष में घटित होता है । 
टं सा सूर्य के ग्रन्यत्र साहसी नायक के दक्षिणायन का ग्रन्यत्र मिलन 
मधुप अतिक्रमण करके कुवेर से परिपालित ग्रन्यत्र कुत्सित शरीर वाले 
की (क से ग्रधिकृत दिशा में (अर्थात्‌ उत्तर दिशा में) अन्यत्र कामिनी के 
साम! लिये है 
ral! के लिये श्रच्यत्र समागम करने के ani उद्यत होने पर दक्षिण दिशा 
Ga चरित्रशीला नायिका ने अग्रभाग से अन्यत्र मुख से वायु को दुःख 
यहाँ दीर्घोच्छेवास के समान छोड़ा । ग्रर्थात्‌ सूर्यं के उत्तरायण होने पर 
<q देवन चलने लगा । 
ता 
(aura में, दक्षिण शब्द से दक्षिण दिशा अर्थ में, मुख शब्द से रभाग 
का qafat के द्वारा नियस्वित होने पर भी व्यञ्जना की हार सट के द्वारा नियन्त्रित होने पर भी व्यञ्जना के द्वारा इन शब्दों 
दत ह्कानायिका परक दूपरे अर्थों की प्रतीति होती है, जिससे दुस्साहसी 
व के चरित्र की व्यञ्जना होती है) । 


4 बतरशिका--अभिवामूलक ब्वञ्जना का दूसरा उदाहरण देते हैं-- 
% तेति’ यह इलोंक भी cada है, जिसके दोनों अर्थ साथ-साथ दिये जा 
= , इनमें से एक ad रेवतक पक्ष में श्रौर दूसंरा aa शिव के पक्ष में 
,४होता है। यह पद्य माघप्रणीत शिशुपालवध (४-१६) महाकाव्य से 
fear गया है-- 
[तं हमे _ लम्बी एवं विशाल दिशाओं के मध्यभाग को ग्राच्छादित करते वाले 
त्र दिशा रूपी वस्त्रों से श्रङ्गों को ढँकते वाले ऊँची पृथ्वी को व्याप्त कर 
त (तथा) अत्यन्त ऊंचे शिखरों वाले अन्यत्र बिशाल सींगों वाले ऊंचे 
[र नामक) बैल की पीठ पर विराजमान शिखर पर म्रन्यत्र सिर पर 
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i पड़ती हुई चन्द्रमा की किरणों वाले अन्यत्र चमकती हुई चन्द्रमा को _ 
पर्वतराज रैवतक ग्रन्यत्र कैलाशपति शिव को देखकर पृथ्वी पर को? 
नहीं होता है naig सभी विस्मित हो जाते हैं। 

(यहाँ प्रकरण के द्वारा गो शब्द से पृथिवी श्रथ में, शुद्ध शनक. 
अर्थ में, मूर्ध शब्द से शिखर श्रथ में और नगेश शब्द से पवेतरूप रब 
से नियन्त्रित हो जाने पर भी व्यञ्जना के द्वारा शिवरूप श्रर्थ बी 
होती है । श्रतः यहाँ पर श्रभिधामूला व्यञ्जना है । ) 

प्रथम इलोक में “दक्षिणा” शब्द के प्रकरणवशात्‌ दक्षि 
में नियमित हो जाने पर व्यञ्जना वृत्ति के द्वारा दाक्षिण्यशीला गा 
aa की और द्वितीय पद्य में--'नगेश' शब्द के प्रकरणवशात्‌ रि 
E पर्वतरूप aa में नियमित हो जाने पर व्यञ्जना वृत्ति के द्वारा 
की प्रतीति होती है । 

टिप्पणी - (१) संयोगो विप्रयोगश्च इत्यादि पद्य we 4 
वाक्यपदीय (२.३१७-३१५) में है । द 

(२) “संयोगो विप्रयोगइच”--इत्यादि पद्य में प्रयुक्त “स्वः 
आदि पद से चेष्टादिकों का ग्रहण होता है । | 

(३) यद्यपि उदात्तादि स्वरों की अर्थ नियामकता वेदों में कह 


सकती है, काव्य में नहीं तथापि उदाहरण के लिये निम्न म 
जा सकता है-- 


$ मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ ह 
पाणिनीय श्वास 
यहाँ पर “इन्द्रशत्रुः” इस पद में “इन्द्र: शत्र: श्ञातयित हिर 
K ऐसा बहुब्रीहि समास करने पर ग्रादि पद उदात्त हो जाता है ae 
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इन्द्र ही जिस (वृत्रासुर) का मारने वाला है” । किन्तु इसके विपरीत 
-ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास करने पर श्रन्तिम पद उदात्त होगा 


ग्रस्योदाहरणमिति प्राचामाश्षयात्‌ । इत्थं च सगाण्डीवोऽजुनं इति 
| गाण्डीवार्जूनाविति साहचर्य स्योदाहराम्‌ ।” 

eq संयोग और साहचर्य इन दोनों का ही अर्थ सम्बन्ध सामान्य है, 

{i j दोनों में न्तर है। तद्यथा-जहाँ कोई भी सम्बन्ध शब्द द्वारा 


हतेति’ पद्य में 'वसत्ततिलका' छन्द है-। 
| व्यञ्जनामाह विश्वनाथ :-- 


क्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम 
प्रत्याय्यते सा स्याद्‌ व्यञ्जना लक्षणाऽऽश्रया' ।।१०॥ 
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टीका-लच्षणेति-यस्य-प्रयोजनस्य कृते---निमित्ते ( i 


ष रह 


सूचनायेत्यर्थः) लक्तणा--प्रयोजनमूलकलच्षणा उपास्य ज्ञान 


शक्तित्वेन) अङ्गीक्रियते तत्‌ तु प्रयोजनम्‌ यया --वृत्त्या प्रक्े gee 
बोध्यते सा लक्षणा55श्रया--लक्षणामूला व्यञ्जना स्यात्‌ | Her है 

एतेन लच्षणाहेतुभूतप्रयोजनबोधकत्वं ATU equi 
फ लतम्‌ । (विध 

कारिकां विवृशोति--उपास्यत इति । यथा-'गंगायां NR) “र 
इत्यस्मिन्‌ वाक्ये (“गंगायाम? इत्यस्य पदस्य) प्रवाह 
बोधनात्‌ = प्रवाहविरोषरूपस्य अर्थैस्य चोघनात्‌-ज्ञापनात्‌ (६ 
अभिधायाम्‌ , (प्रवाहविरोषह्पे अर्थे च NUN तर 
“गंगायाम्‌? इत्यस्य पद्स्य) तठरूपार्थबोधनात = imac) वरू 
बोअनात्‌ विरतायां लक्षणायां च (चकारात्‌ aaia प्रय 


. तात्ययोख्यायां वृत्तौ विरतायाम्‌) यया--वृत्त्या शोतत्वपार्व पर है 


रूपं प्रयोजन बोध्यते --प्रत्याय्यते सा--बृन्ति लक्षणामूला 


व्यज्जना (कथ्यते) है 


श्रथ--(उद्द श क्रम प्राप्त) लक्षणामूला व्यञ्जना का TAG है 
(साहित्यदर्पण २.१५) करते हैं-- प्र कृते 
जिस प्रयोजन के लिये (प्रयोजनवती) लक्षणा (शब्दश्क्तिले/ प्रय 
की जाती है, वह प्रयोजन जिस (aft) से बोधित. किया प्रकार 
लक्षणामूला व्यञ्जना होती है (दर्पण २-१५) । l 3 
“उपास्यते” का ग्रथ आश्रय ली जाती है, विधान बचती 
“प्रत्याय्यते” का श्रथ है “बोधित किया जाता है” । जैसे == 3 
यहाँ पर (“गंगायाम्‌ का) प्रवाहविशेष (जलमय) रूप मुख्य 
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(2 अभिधा शक्ति (के विरत हो जाने पर), और (किन्तु गंगः के प्रवाह में 

ष रह नहीं सकता है, wa: “गंगायाम्‌” पद का) गंगातटरूप (लक्ष्य) 

पारय ज्ञान कराके लक्षणाशक्ति के विरत हो जाने पर जिस शक्ति के द्वारा 

या पके seat विद्यमान) शीतलता और पावनता के आधिक्यरूप प्रयोजन का 
गत. | तता है, वह लक्षणामूला व्यञ्जना होती है । 


व्य5+{प्यशी - (१) उपासना (उपास्यते), आश्रयण (आश्रीयते) श्रौर 
(विधीयत्ते)--ये तीनों शब्द पर्यायवाची हैं । - 


घोषः) “लक्षणायाञ्च” में चकार से तात्पर्यनामक वृत्ति का ग्रहण होता है 
nai तात्पर्याथे का ज्ञान कराके तात्पर्याख्या वृत्ति के भी विरत हो 
न रा À 
m ३) लक्षणामुलक व्यञ्जना के श्रन्दर उस प्रयोजन का प्रत्यायन कराया 
थार: | जिसके कारण लाक्षणिक पद को प्रयोग किया जात्ता है । 
तट) वस्तुतः स्थिति यह है कि यदि वक्ता का “'गंगायां घोषः’ कहने का 
aaa प्रयोजन है कि वह यह बताना चाहता है कि मेरा गांव गंगा के 
[पार्व/ पर है, तब तो वह सीधा “गंगातटे घोषः” यही कह सकता था, 
att Wg: कहने की क्‍या श्रावश्यकता थी । परन्तु वह चाहता यह है 
ते वाला यह भी agua कर ले कि मेरा गांव केवल गंगा के किनारे 
है अपितु गंगाजल के श्रन्दर जो शीतलता और पावनता है वह मेरे 
लक्षी है । बस, इसी शीतत्व पावनत्वादि के ्धिक्य की प्रतिति के लिये 
प्र कृते लक्षणा उपास्यते तत्त, प्रयोजनम्‌) उसने ““गंगातटे”' इस वाचक 
fat प्रयोग न करके “गंगायाम्‌” इस लाक्षणिक पद का प्रयोग किया 
कया प्रकार लाक्षणिक पदों के प्रयोगों में “लक्षणामूला व्यञ्जना” हुआ 
'॥ इस शौत्यपावनत्वादि के ्रधिक्य की प्रतीति भिधा के द्वारा 
न कीसकती है क्योंकि “गंगायां घोषः” के अन्दर “गंगायाम्‌ पद का मुख्य 
| प्रवाह में” है । लक्षणा के द्वारा भी इस शेत्यपावनत्वादि के afew 


ध 


OE ..  _____ _ 
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की प्रतोति नहीं हो सकती है क्योंकि ऐसा aed करने पर लक्षणा का लक्षण 
नहीं घटित हो सकता है। लक्षणा के लिये मुख्यार्थबाध, तद्योग ah 
रूढिप्रयोजनान्यतरत्व होना चाहिये । लक्षणा के द्वारा दौत्यपावनत्वादि ती 
प्ररीति के लिये “गंगायामु” का मुख्यार्थं “गंगातटे” होना चाहिये, जो हि 
सम्भव नहीं है। श्रौर यदि येन केन प्रकारेण “गंग/याम्‌” का मुख्याय 
“गंगातटे” मान भी लें, तो फिर मुख्याथं का त्राध नहीं होता है, जो कि 
लक्षण का ग्रनिवार्ये श्रङ्ग है क्योंकि “गंगा के किनारे” पर तो गांव रह ही 
सकता हे । तीर का शैत्यपावनत्वादि के साथ कोई प्रयोजन भी नहीं है। प्रतः, 
शत्यपावनत्वादि की प्रतीति के लिये व्यञ्जना को होना ही चाहिये are यह 
व्यञ्जना “लक्षणामूला” होती हे । 


al व्यज्जनामाह-- 
'वक्तुबोद्धव्यवाक्यानां काकोरचेष्टा55दिकस्य च । 
वेशिष्ट्यादन्यमर्थ या बोधयेत्‌ सा$्थसम्भवा' ॥११॥ 


[विश्वनाथः] | 
सा ग्रर्थंसम्भवा--्रार्थी, व्यञ्जनेति शेषः । यं पुरुषं बोधयितु ae 
उच्चाय्यंते, स azan: । काकु:--ध्वनेविकार: | tet वि की 
यथा--'गतोऽस्तमर्कः' इति arta श्रास्तिके द्विजातौ वक्तरि 
वा 'सन्ध्यावन्दनस्यायमवसरः' इति; गोपालबालके वक्तरि प्रतिपाद्यं १ 
afgaat गावो गृहं प्रतिनिवर्त्तामहे' इत्यादिका श्रर्था बक्त्रादिवँ शिष्ट्यात 
प्रतीयन्ते | यथा वा-- 
तथाभूतां हट्टा नृपसदसि पाञ्चालतनयां 
वने व्याधेः atg सुचिरमुषितं ACHAT: । 
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. विराटस्यावासे स्थितमनुचिताःरम्भनिभृतं 
गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुष्‌ ? non 
i Rata] 
श्त्र 'मयि न योग्यः खेदः, कुरुषु तु योग्य: इति काक्वा प्रकाइयते | 
टौका--(शाब्दीं व्यन्जनामुक्त्वा) आर्थी व्यञ्जनाम।ह्‌-- 
वक्‍्ठृबोद्धव्यवाक्यानां = वक्ता-उच्चारयिता बोद्रव्यः-बोधनीयः 
पुरुषः वाक्‍्यं--वक्‍्तुकेचनं च (साकांक्षाणां पदानां समूहो 
वाक्यम्‌ ) तेषाम्‌ काकोः ध्वनिविकारविशेषस्य चेष्टादिकस्य-- 
Beg aes वेशिष्ट्यात--वैलच्तण्यात्‌ हेतो; या- वृत्ति: 
अन्यम्‌ अपरम्‌ (वाच्यलक्ष्यभिन्नम्‌) अर्थं बोधयेत श्रत्याययेत्‌ सः 
अर्थेसम्भवा==अर्थात्‌ सम्भव उत्पत्तियस्य तादृशी, आर्थी इत्यर्थः 
(ब्यङजना) अथ:-तात्पय तदूगतत्वादियमाथीं | (एवं वक्त्रादिवैल्त्य- 
हेतुका याऽन्यार्थेघीस्तद्धेहुशक्तित्व मर्थ व्यञजनात्बम्‌ ) ॥११॥ 
` (विइवनाथ २.१६) 
कारिकां बिवृणोति-अवसरः-समयः, सं ह्वियन्ताम्‌--निरुद्ध यन्ताम्‌, 
वक्तादि वैशिष्ट्यात्‌--वक्ठ्वै शिष्ट्यात्‌ बोद्धव्यवैशिष्द्याद्वा । 
(काकुसुदाहरति) यथा-तथाभूतामिति-वेणीसंहारे (१.११) सहदेवं 


प्रति भीमस्योक्ति:-नृपसदसि--राजसभायां (न तु एकात्ते, नापि येषां ei 


केषांचित्‌ सभायां किन्तु राज्ञाम्‌) तथाभूताम्‌-अनुभूतप्रकारां (केशाम्बर- 
योराङ्कष्टाम्‌, ऋतुमतीमेक्रवस्त्रामिति भावः) पाङचालतनयां= पञ्चा- 
लानां जनपदानां राजा तस्य (न तु साथारणव्यक्तेः) तनयां-द्रोपदी- 
मित्यर्थेः, (तथा) वने-- अरण्ये (द्वेतवने, न तु प्रामे) वल्कलघरे:--- 
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इच्तत्वक्परिहिते: (न तु ग्रदुवस्त्रधारिसिः) व्याबै:--किरातै: (न हु | 
| शिक्षितपुरुषै:) साद्ध -- सह सुचिर (न त्वल्पकालम ) उषपित--स्थितं, | ee | 
(तथा) विराटस्य आवासे--सदने अचुचितारम्भनिभृतम्‌=अनुचितः य “गौ 
आरम्भ:--कर्म (सूपकारत्वादिकमिति भावः) तत्र निभूतं-गुप्त जनैरपरि | भादि 
| ज्ञातं यथा तथेत्यर्थः स्थितं (मां आतरस्‌ ) इटा a (ag | TAN 
| खा) Rnd: (युधिष्ठिर) खिन्ने-सुदु:खिते माय खेदं --च्तोभं |, ॐ 
॥ भजति--आश्रयति (किन्तु) अद्याप इदानीमपि gg- (एवं क्लेशः | ˆ 3 
दायिषु) धातराष्ट्रादिषु न (खेदं भजति) ॥ कुरवस्ताहशनिकारकारिणोडपि ष्ण हि 
न राज्ञः खेद जनयन्ति, निकारछुभितं मां दृष्टा खेदं करोति राजा इत्यहों बस्ता 


Te sr nee Pane 


. Bam (वेणीसंहार १.११ ) E 
a योग्य TR खेदः--क्षोभः न योग्यः-युक्तः व 

SS तु योग्यः” इति काक्वा प्रकाइयते-व्यञ्यते | (an 
प्रथ-ग्रार्थी व्यञ्जना का लक्षण कहते हैं-- अनुचित 


वक्ता (कहने वाला), श्रोता, (जिससे बात कही जाये) श्रौर वाक्य के, | ae 
काकु (गले की विशेष ध्वनि) के और चेष्टादिकों के वेशिष्ट्य से जो (वृत्ति) नहीं हो 
दुसरे (वाच्य-लक्ष्य से भिन्न) अर्थ का ज्ञान कराती है, ag oof से उत्पन्न होते | 


वाली ग्रार्थी व्यञ्जना होती है (विश्‍वनाथ रचित साहित्यदर्पण २-१६ yu. 
वह ग्रथसम्भवा-- श्रार्थी, “व्यञ्जना” यह पद शेष है। जिस पुरुष 3 
ज्ञान कराने के लिये शब्द का उच्चारण किया जाता है, वह 'बौद्धव्य 
(कहलाता) है, काकु:--ध्वनि का विकार, वेशिष्ट्यात्‌- विशेष सम्बन्ध से । 


i (वक्ता श्रौर बोद्धव्य का उदाहरणा) जंसे--“गतोस्तमकः” gate | 
l छिप गया - इस वाक्य से (वक्ता और alea से किसी) ग्रास्तिक द्विजातिं 
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| 

r | vee क्षत्रिय gi) के वा श्रथवा श्रोता होने पर “सन्ध्यावन्दन f 
| का यह समय हे” इति, ग्वाले के बालक के वक्ता या श्रोता होने पर | 

: य॒ “bat को इकट्ठा करो, घर को लोटते हैं”--इत्यादि ग्र्थ वक्ता और श्रोता 

Re श्रादि के सम्बन्ध से प्रतीत होते हैं। ग्रथवा जैसे-- (काकु का उदाहरण) 
'तथाभूतामिति — 


द्वितीय शिखा ३६ 


भै) श्रवतरशिका - कविवर भट्टनारायण प्रणीत वेणीसंहार नामक नाटक 
| (१:११) में सहदेव के प्रति भीम की उक्ति == 
। - राजाओं की सभा में (कहीं एकान्त में नहीं और नहीं जिस किसी की 
सभा में अपितु राजाग्रों की सभा में) उसप्रकार की (ग्रर्थात्‌ ऋतुमती, एक- 
हो वस्त्रा और केशों से खींची जाती हुई) पञ्चाल राजा की (किसी साधारण 
व्यक्ति की नहीं) पुत्री अर्थात्‌ द्रौपदी को, (तथा ) द्व तवन में (किसी ग्राम में 
नहीं) वल्कल वस्त्र धारण करने वाले (सुन्दर और कोमल वस्त्रों को धारण 
त. करने वाले नहीं ) व्याधों के (शिक्षित पुरुषों के नही) साथ चिरकाल तक 
Gar दिन तक नहीं) स्थित, (तथा) विराट के घर (सूपकारादि) 
अनुचित कर्मो को करने के द्वारा श्रत्यन्त गुप्त रूप से विद्यमान (मुझ छोटे 
; भाई को) देखकर (सुनकर नहीं) art युधिष्ठिर मेरे खिन्न होने पर क्षुब्ध हो 
j re x (किन्तु) wa भी (इसप्रकार कष्ट देने वाले) कौरवों पर (क्षुब्ध) 
नहीं हो रहे हैं । 


| 
ने | इस पद्य में (युधिष्ठिर का) “मेरे ऊपर क्षुब्ध होना उचित नहीं है, कौरवों | 
_ अपर (क्षुब्ध होना) तो ठीक है” यह श्रथं काकु ध्वनि के द्वारा ग्रभिव्यक्त as 
i होता है t | § 
य | टिप्पणी--(१) “काकु” का लक्षण-“भिन्नकण्ठध्यनिर्धीरैः काकुरित्यभि- [| 


'बीयते” इति mata परिवर्तित कण्ठध्वनि को “aig” कहते हे । इसके भेदों 
को चाट्यशास्त्रादि ग्रन्थों से जानना चाहिये। श्रमरकोश में इसका लक्षणा 
“arg: स्त्रियां विकारो यः शोकभीत्यादिभिध्वंनेः'' किया गया है । यह काकु 
वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के प्रतीत होने वाले BA से भिन्न ae की प्रतीति कराता 


ia, 
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| | 
है। इसी को इन शब्दों से कहा गया हैं | “काकुस्थले तु न नानार्था 
नियमनं कित्वपदार्थस्यैव व्यञ्जनम्‌” । इस काकु के भरत ने अपने नाट्य 
(१९२२२) में दो भेद किये हैं-(१) armia और (२) निराकांक्ष। | 


| A 
२. “चेष्टादिकस्य च" में श्रादि पद से वाच्य (शर्थ), प्रस्ताव (प्रकर श्रय 
| देश श्रौर काल का ग्रहण होता है । {Ms 
३. 'तथाभ्ूताम्‌ इत्यादि पद्य में 'शिखरिणी” छन्द है । | : 
४. निष्कर्ष Eon 
i व्यञ्जना af 
m | R 
$ | 2 
| शाब्दी आर्थी se 
| Renan 
x | वकतृबोद्धव्यवाक्यका कुचेष्टा दिं u 
अभिधामूला लक्षणामूला वाच्यादिवं शिष्ट्यबो धिका पञ्चाः 


विधा । तानि न 

gs -—. F í 
> शाब्दी व्यञ्जना “शब्दस्य पर रिवृत्यसहत्वाच्च शब्दमूलकत्वेन व्यपदेशः RT 
शब्द पर श्राश्रित होती है क्योंकि शाब्दी व्यञ्जना के अन्दर हम किसी(इति या 
ij 


IJ शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द नहीं रख सकते हैं, इसी टी 
इसको “शब्द परिवृत्यसह” कहा है । 


इति शब्दार्थनिरूपणं नाम द्वितीयशिखा । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क... aR aaa CE 


_ Digitized by Arya Samaj Foundation, अशो anid ०० aca o% 
| ति. ६८ | 
| २२५ Yeo जाल = 
| dial n ख 
रामि L ATU- | 
ट्या 
“ रसनिरूपणम्‌ | 
रक, अथ रसनिरूपणम्‌ -- | 
| ग्रथ कोऽयं ताम रसः ? के च विभावादयः ? इत्याहुर्मम्मटभट्टपा दा:- 
। (कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च । 


| रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः ॥ 


विभावा अ्नुभावाइच कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
व्यक्तः स तैविभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥ 
| रत्यादेरित्यादिपदेन हासोत्साहादयो Weld | लौकिके उत्साहादीनां 
क्ष्यमाणनां स्थायिभावावां यानि कारणानि--उत्पादकरूपाणि नायकप्रति- 
दि ताय कादीनि, उद्दीपनरूपारि-नायकप्रतिनायकचेष्टा दीति, याति कार्याणि-- 
i विपक्षा भिमुखगमनादी नि, यानि च सहकारीणि-सहायभ्रूतानि धृतिगर्वादीनि, 
तानि नाट्ये, काव्ये च चेन्निबध्येरन्‌, क्रमेण विभावाः, अनुभावा:, व्यभिचा- 
a UE कथ्यन्ते । तैविभावादिभिव्य॑क्त:--स्फुटीकृत:, विलक्षणप्रतीतिविषयीकृत 
सी (इति यावत्‌, स्थायी भावः रसः कथितः । 
इसी टीका कारणानीति-स्थायिनः-अविच्छिन्नम्रवाहश्य रत्यादे: 
। ललनादिविषयकप्रीत्यादेः (चित्तवृत्तिविशेषस्येत्यथ:) (आदिपदेने 
, हास्या देग्रहणम्‌) लोके-व्यवहारे यानि कारणानि-हेतुभूतानि [यान्याः 
| लम्ब्य रत्यादिराविर्भेवति तानि ललनादिरूपाणि आलम्बनपदाभिधेयानि 
जनककारणानि (अथोत्‌. आलम्बनरूपाणि . नायकप्रतिनायकादीनि) 
mere च तस्मिन्‌ रत्यादौ यानि तस्य पुष्टिरूपोहीपनकारीरि 
चन्ट्रोद्यादीनि उद्दीपनपद्व्यपदेश्यानि परिपोषक्रारणानि (अथीत. 
| उद्दीपनरूपाणि तच्चेष्टादीनि] अथ कायीणि-रत्यादिजिन्यानि कायिकः 


वाचिक्रमानसिकभेदेन नानाविधानि कटाक्तमुजोत्तेपकाकूक्तिप्रभृतीति 
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X | 
च सहकारीणि च-(रत्यादेरुल्लिखितकार्यस्य जनने झटिति प्रतीत! हैं (तव 
सह।यभूतानि (वक्ष्यमाणानि निवे दादीनि) तानि-कारणादीनि ऋ कारणा- 
नाट्ययोः=काठ्यं-श्रवयकाव्यं नाट्यम्‌ --अभिनयात्मकं काव्यं हु) उन 
चेत्‌-यदा (निवध्यन्ते) (तदा क्रमेण) विभावाः=विभाव्यन्तेःकां के द्वार 

नाट्यनिवेशितस्ेन विलक्षणत्वेन व्यन्ते-प्रतीरि ह 
ae त्वेन विलक्षणत्वे भाव्यन्ते-प्रतीतिविषयीक्ि रस कः 
(सहृद्येरिति) विभावाः अनुभावाः=अनु-पइ्चात्‌ भवन्तीतिई , 
भावाः (विभावत्वं गतानां नायकादीनां घमविशेषा इति यावत्‌) ग्रा तकि 
` लाक 


अहुभावयान्त - अडुभवपद्वीमारोपयन्तीत्यनुभावाः व्यभिचारिण नना 
विशेषेण आभिमुख्येन-परिपोषकत्वेन चरन्तीति व्यभिचारिणि) की चे 


अथवा पोषकत्वेन विशेषेण काव्ये स्थायिनमभितश्चारयन्ति इति व्या जो (: 
चारिणः कथ्यन्ते-व्यवह्वियन्ते (रसङ्ञौ:) [अर्थात्‌ कारणानि = विभा ना on 
कायारि=अलुभावाः, सहदकारीणि=व्यभिचारण इति कथ्यगी' व्यभिः 
त: विभावादे: व्यक्तः (व्यञ्जनाख्या वृत्या) Serra व्यक्त: 
स्थायी = तिष्ठतीति स्थायी यावत्सन्दर्भ स्थित इत्यर्थ: (अविच स्थायी 
We) भावः-चित्तवृत्तिविशेषः रसः (ध्वनिकारादिभिः) छ 
आस्नातः ॥ (काव्यप्रकाश ४.४३) ॥ 
कारिकां विवृरोंति--रन्यादे रिति-- ) 
लौकिके-लोके, विलक्षराप्रतीतिविषयीकृत:--भ्रलौकिकत्वेन बोर हे हे 


' भावः 


| 
i 
i 
| 
| 


इत्यर्थः । | 
ओर 
अथ--सम्प्रति रस का निरूपण करते हुँ $= ग्रतुभ 


यह रस क्या वस्तु है? रोर विभावादि क्या हैं ? इसका लक्षणा ग्रा 
मम्मटभट्ट (काव्यप्रकाश ४.४३) करते हैं:-- | 


स्थायी (अविच्छि्नप्रवाहशोल) रति (प्रेम) रादि के (ललना दिविषर्य केम 
प्रीति) लौकिक व्यवहार में जो कारणा, कायं ग्रौर सहकारी कारणा होते प्रेमभ 
वे (कारण-कार्य-सहकारी कारणा) काव्य और नाट्य में जब वशित किये! की । 
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विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव कहे जाते हैं (अर्थात्‌ 
[ क) कारणा-विभाव, कार्य-ग्रनुभाव मौर सहकारीकारण-व्यभिचारीभाव कहलाते 
व्यंत हैं) उन विभाव श्रनुभाव, तथा व्यभिचारीभावों से (व्यञ्जना नामक वृत्ति 
तेः के द्वारा) ्रभिव्यक=चर्व्यंगाण=ग्रास्वाद्यमान बह स्थायीभाव (रति ही) 


| 
a हैं (तब क्रमशः) 


थ रस कहा गया है। 
i भो “रत्यादेः” यहां रादि पद से हास रौर उत्साह ग्रादि का ग्रहण होता है! 


a में उठ it N नायक 
ye | लौकिक व्यवहार में कहे जाने वाले उत्साह आदि स्थायीभावो के ज | 
| (उत्पादकरूप), नायक तथा प्रतिनायक 


रण तिनायकादि ग्रालम्बतरूप कारण n 
रिशि की चेष्टादि उद्दीगतहप कारण, जो शत्रु का सामते जाता श्रा कायं x 
रव्या | जो (इनके) सहायक धैय, गर्व अदि सहकारीकारण होते हैं, वे T 
Ta नाटय site काव्य में वशित किये जायें (तो) क्रमशः विभाव, AA था: 
य व्यभिचारीभाव कहलाते हैं । उन विभाव, AGHA और व्यभिचारीभावों से 
देति! व्यक्त--अभिव्यक्त किया हुआ्लाउ-अलौकिक प्रतीति का विषय. बनाया हुआ 


Ta स्थायीभाव रस कहा गया है | 
4 टिप्पणी-- (१) उपयु क्त कारिकाओं में विभाव, AJAA, व्यभिचारी- 
' भाव तथा स्थायीभाव से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा कहा ae \ ae 
| ही यह भी बतलाया गया हैं कि लौकिक व्यवहार में रति श्रादि को उ 


ail + जो कारणा, कार्य श्रौर सहायक कारणा कहे जाते हैं, उनका यदि Aare 


झौर हृदयकाव्य (नाट्य) में वन किया जाता है तो वे क्रमशः विभाव, 
श्रनुभाव AK व्यभिचारीभाव कहलाते हैं । अर्थात्‌ रति भादि के कारण का _ 


gan “u 7 fa ग्रा 

| नाम “विभाव” | O A a 

eee eee सीता-राम श्रादि एक दूसरे 
| ्रालम्बनल्य और दुसरे उद्दीपतरूप । स क राग केह ff 

ait के रालम्बनरूप कारण होते हैं क्योंकि सीता वें कप शाप ee 

हम न कप) को देखकर सता के gs le 

Ave प्रेमभाव जाणत होता है ग्रौर राम को देखकर ae m कले बाजी 


ast की भावनायें उत्पन्न होती हैं। इस प्रीति या ररि 


| 
j 
j 
} 
i 


i sa 
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En उद्यान, एकान्त स्थान तथा नदी-तीर mfa सामग्री को को ग्रथ 
विभाव कहा जाता है क्योंकि ये हृदय में विद्यमान रतिभाव को उद्दीप्त a भीतः 


६। इसप्रकार श्रालम्बन श्रोर उद्दीपन-दोनो मिलकर 
करते हैं। 


स्थायीभाव को बंबाला र 


_ जाता है 

१. स्थायीभाव-तिष्ठतीति स्थायी-यावत्सन्दर्भ स्थित इत्यथः अर्थात्‌ वह भः 
इय मे भ्रत्यन्त geet से निरन्तर स्थिर रहने के कारण ये भावसा -- 
| `) Sil 


कहलाते हैं । रस की प्रक्रिया में ग्रालम्बन और उद्दीपन विभाव को रत! 


ल R 
का X समझना चाहिये । वस्तुतः रसानुभूति का श्रान्तरिक श्रौर मुख्यकाए 
स्थायीभाव ही है । स्थायीभाव मन के अन्दर स्थिर रूप से रहने वाते श्र 


T 


= SS 


देते हैं। ये संख्या में नो हैं। इन स्थायीभावों की 


जज 7 A काव्य 


२. विभाव-_रसातुभूति के कारणों को 'विभाव' कहते हैं, जो दो प्रक! श्रोर म 


ळा - आलम्बन विभाव AR २. उद्दीपन विभाः न oat ग्रा 
करक रस को उत्पत्ति होती हैं, उसको “्ालस्बनविभाव' कहते हें ग्रा? 


असमे रस को उत्वात्त हो 32000 a EN 
जिसमें रस की उत्वत्ति होती है उसे “आश्रय” कहते 


२. श्रनुभाव--सा हित्यदर्पणकार ने ग्र 
किया g— 

“उद्बुद्ध कारण: स्वेबंहिर्भावं प्रकाशयन्‌ | 

लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः ॥ 


नुभाव का लक्षणा 
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Le naig ग्रपने-ग्रपने श्रालम्बन या उद्ापन कारणों से सीता-राम श्रादि 
प्त बके भीतर उद्बुद्ध रति श्रादि खूप स्थायीभाव को बाह्यरूप मे प्रकाशित करन 
कोबंबाला रत्यादि का कार्यरूप काव्य और नाव्य में AAA के नाम से कहा 


जाता है | 
| 


त्‌ वा > 
| भरतमुनि ने इसका लक्षण इसप्रकार किया है 


र — न 
aa वागज्भाभिनयेनेह यतस्त्वर्थोडनुभाव्यते । 
i MUIR IUGR SSSR IESSES स्मृतः ॥ (नाव्यशास्त्र ७.५) 


वाते aai जो वाचिक या श्राङ्गिक अभिनय के द्वारा रत्यादि स्थायीभाव 
iat ग्रान्तरिक अभिव्यक्तिरूप ग्रथं का वाह्यरूप में अनुभव कराता है, उसको 


चार “अनुभाव” कहते हैं। ये रसानुभूति के caga भवस्ति-जायन्ते इत्यनुः 
होते हैं, इसलिये भी “ग्रतुभाव 


सवा भावा:”' बाद में होते हैं, रसानुभूति के कार्ये 
८व्यहकहलाते है । ग्रथवा श्रनुभूयन्ते-भ्रात्मना प्रत्यक्षीक्रियन्ते इत्यनुभावा: भ्रर्थात्‌ 
पूर्वी AJAA रामादि की रसानुभूति का अनुभव (अनुभाव) सामाजिकों को कराते 
था हैं, इसलिये aga कहलाते हैं । लौकिक व्यवहार में कहे जाने वाले “कार्य 
काव्य या नाट्य में “agua” कहलाते हैं। ये अतुभाव शारीरिक, वाचिक 
TENS मानसिक भेद से अनेक प्रकार के होते हैं, तरययथा-कटाक्ष, भ्रुजाक्षेपांदि । 


/ , व्यभिचारी भाव - उदेबुद्ध हुये 
a ।जो उनके सहकारी होते हैं, उनक 
| (नाव्यशास्त्र, ७म भ्रध्याय) 
OF नखा किन 


स्थायीभावों की पुष्टि त॑था उपचय में 
«“व्यभिचारीभाव” कहते है | भरतमुनि 
भिचारीभाव शब्द की तिरुक्ति करते हुये 


। अ्रत्राह-व्यभिचारिणः कस्मात्‌ | 
if धातु: ॥ विविधं श्रा भिमुख्येन 
गङ्गसत््वोपेतः प्रयोगे रसान्नयन्तीति 
नयन्तीति । उच्यते, लोकसिद्धाच्त एप: यथा 


“व्यभिचारिण इदातीं व्याख्यास्यामः 
उच्यते वि श्रभि इत्येतावुपसर्गो, चर इति गत्यथ 
रसेषु चरग्तीति व्यभिचारिणः । वा 

| ब्यभिचारिणः । अत्राह-कर्थ न 


प्रकार 
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| 
ar ह $ र gaat “| 
सूर्यो इदं दिनं नक्षत्र वा नयतीति । न च तेन वाहुभ्यां स्कन्थेन वा गौर 
किन्तु लोकप्रसिद्धमेतत्‌, यथेदं सूर्यो नक्षत्रं दिनं वा नयतीति। छो 


व्यभिचारिणः इत्यवगन्तव्याः । तानिह संग्रहाभिहितांस्त्रयत्रिशद्‌ aati (३ 


रिणो भावान्‌ दरं era i [द का श 
ये रह्‌ 

्रर्थात्‌ जो रसों में नानारूप से विचरण करते हैं श्रौर wal को पुष्ट .,, 2 
ARA के योग्य बनाते हैं, उनको ' व्यभिचारीभाव” कहते हैं । इन ग f Fn: 


चारीभावों की संख्या ३३ मानी गई है। ये ३३ व्यभिचारीभाव सब al 
मिलकर होते हैं । इनका रसों की हृष्टि पृथक्‌ २ वर्गीकरण aif (४ 
गया है । दशरूपककार ने व्यभिचारीभाव का लक्षण इसप्रकार किया है 


विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः । 


| 

स्थायिन्युन्य्ननिमग्नाः कल्लोला इव वारिधौ ।।४.७।। मेः 
दूसरा लक्ष नेद न 
“थे तूपकतु mafa स्थायिनं रसमुत्तमम्‌ । | (3 
उपकृत्य च गच्छन्ति ते मताः व्यभिचारिणः । प्रादि a 
व्यभिचारीभाव की ब्युत्पत्ति:--वि--विशेषण भ्रभि-ग्राभिमुख्येत त्यायीभ 
z प्रतीति 

चरणातु-प्रचरणाद व्यभिचारिणोभावा: 
E aar: के लिये 


(२) रस की प्रक्रिया में वासनारूप में श्रत्यन्त सूक्ष्म रूप से ग्रवर्लिकिसी र्‌ 
रत्यादि स्थायीभावो को विभाव ग्रास्वाद के योग्य बताते हैं $ त्याह \ तः 
स्थायिनः विभावयन्ति-ग्रास्वा दयोग्यतां नयम्तीति विभावाः), COART 
ग्रतुभाव उन स्थायीभावों को [सहृदय सामाजिकों के लिये] an 
विषय बनाते हैं [रप्यादीन्‌ स्थायिनः ग्रनुभावयन्ति-ग्रनुभवविषयी कुर्वं र्ति ९ L | 
अनुभावा: | और व्यभिचारीभाव उनको विशिष्ट रूप से पौन त्ये अर 
व्यक्त करते हैं [विशेषेण श्रभितः-सर्वाङ्गव्यापितया रत्यादीन्‌ A | 
कारय व्यभिचा रयन्ति-संचारयन्ति--मुहुमु हुर भिव्यञ्जयन्तीति व्यभिचारि 
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| 
FEEN “विशेषेण ग्रभितः-=भा 
यभिचारिण:] | इसप्रकार सहृदय सामाजिक | 


भिमुख्येन कार्यजनने ग्रानुकूल्येन चरन्तीति 
a ते रस की अनुभूति होती है। 
af (३) सहक 

[द का श्रर्थं कारण ही होता है 
y ॥ ये रत्यादि का ज्ञान करा देते 
ये ही समभना चाहिये । तथा ग्रागे कहे जाने 


नव्या y R 
areca का ही ग्रहण करना चाहिये | 


रिणि-यद्यपि काव्यशास्त्र से भिन्न स्थलों पर “सहकारि” 
, तथापि यहाँ पर अपनी उपस्थिति से शीघ्र 
हैं ग्रतः इसका gå “रत्यादि का विशेष 
ने वाले निर्वेदादि ३३ व्यभि- 


रसो 
हवी (४) रत्यादे :--यहाँ पर ग्रादि पद से 
या ह “रतिहासइच शोकश्‍च क्रोधोत्साहौ भयं तथा | 


faat: प्रकीतिताः ॥ 
तथा शान्तरस के स्थायीभाव 


जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थ! 
में afua हासादि ATS स्थायीभावों का तथ 


| 
नवेंद का ग्रहण करना चाहिये । 


| (५) “रत्यादेः स्थायिन :--यहाँ पर यद्यपि 
` प्रादि का स्थायित्वरूप प्रयोजन सिद्ध हो सकता था, (क्योंकि रति श्रावि 
rea “यायीभाव ही हैं, कुछ श्रौर नहीं aa: केवल नाम कथन से ही स्थायिता को 
प्रतीति हो सकती थी) पुनरपि “स्थायितः” का ग्रहण यह प्रतिपादत करने 
के लिये किया है कि रति ग्रादि, जो किसी एक रस में स्थायीभाव हैं वे ही 
परवर्सिकिसी दूसरे रस में जाकर अस्थायी हो जाते हैं भौर व्यभिचारीभाव कहलाते 


Tare । तद्यया- हास्य आर रौद्र रस के क्रमशः स्थायीभाव हास आर क्रोध 
कर स्थायीभाव न कहलाकर व्यभि- 


fgn और वीरादि रसों के अन्दर जा 


८रत्यादे:” मात्र से ही रति 


भब चारीभाव ही होते हैं । 
न्त aa | p (६) व्यभिचारीभावों को «सञ्चारीभाव” के नाम से भी कहा जाता 
र्न afi \ Re ce न्हा Se 

तद्य: स्थायीभावः रसः स्मृतः'-इस रस की 


थापि (७ “व्यक्त: स तैविभाव 
च (७) र 
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प्रतीति किसी के मतानुसार “व्यञ्जनरूप” होती है श्रौर किसी के मतात 


ee “२ 
“साक्षात्का ररूप” होती हे । | 
ai x | 
(८) यद्यपि नायकादिकों के हृदय में रत्यादिभाव विद्यमान रहो | 5 
अतः रसानुभूति उन्हीं को होनी चाहिये, परन्तु तथापि काव्यार्थं की भाई > 
के द्वारा रस की प्रतीति सामाजिकों के हृदय के ग्रन्दर होने लगती है। क ` 
टीः 
का ग्राहय यह है कि काव्यादि के सुनने से ग्रथवा नाटक के देखने से भ्रात“ 
उद्दीपन विभावों, भ्रविक्षेप-कटाक्षादि श्रनुभावों ग्रौर निवंद-ग्लानि p ey 
मीभत्सर 
३३ संचारी भावों के द्वारा अभिव्यक्त होकर सहृदय पुरुषों के हृदय में छि 
वासनास्वरूप रति, हास, शोकादि स्थायीभाव are, हास्य श्रौर कण| ८ 
आदि wai के स्वरूप में परिणात हो जाते हैं । eter 
n : | २ 
(३) ना्यसासम के प्रेता ख्यातनामा भरतमुनि रससिद्धान्त कलु 
प्रवर्तक है | उनका मूल सूत्र है --विभावानुभावव्यभिचारिसंयोग) 


निष्पत्तिः” -aaia विभाव (नायक, नायिका आदि ग्रालम्बन ओर वीणा 
चन्द्रज्योत्स्ता, मलयसमीर ग्रादि उद्दीपन) अनुभाव (अश्रु, स्वेद, कर्मणी 

भावसूचक शारीरिक विकार श्रोर चेष्टायें) व्यभिचारिभाव (द्वेष, नुमा 
उत्कण्ठा, श्रसुयादि स्थायीभाव के सहचारीभाव) के संयोग से रस को ae 
होती है । इसमें “संयोग” ग्रौर “निष्पत्ति” से भरतमुनि का क्या area | 
यह ठीक-ठीक निर्चितरूपेश विदित नहीं होता । ग्रतः इस मूल सूत्र की अपनी द 
प्रतिभा के उन्मेष से व्याख्या करने वाले विभिन्न ग्राचार्यो के विभिन्न 

हैं । उनमें से प्रमुख चार ग्राचार्यो ने भट्टलोल्लट- शङ्क. क-- 4 Jani 
ध्रभिनवगुप्ताचायं क्रमशः मीमांसा; न्याय, aie और अलंकार ^ 
्राधार मानकर व्याख्या की है । रतः इन चारों आ्राचार्यो' का द्रप "डो 
मत क्रमशः “उत्पत्तिवाद, ग्रनुमितिवाद भुक्तिवाद ग्रौर म्रमिव्यर्चित 
कहलाता है । ४ Pale 


> 
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ताक z 
ह रसभेदा:- 
a | तद्विशेषानाह — 
q | ग्रादिमो “हास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः । 
| भाव 5 Daa a ७ 
ja बौीभलत्साद्ध तसंज्ञो चेत्यष्टौ काव्ये रसाः स्मृताः N ' [मम्मटः] 
A टीका--तद्विरीपान्‌=तस्य-रसस्य विशेषान-भेद।न्‌ आह्‌ । 
न्‌ al ग्रादिमः--श्यूगार इत्यर्थः, हास्य , करुणाः, रोदः, वीरः, भयानकः, 


प्रीभत्सस्तथा श्रदभुतः-इति [भेदेन] काव्ये-ताट्ये अपष्टी-प्रष्टसंख्यका रसाः 
मेंस 

FAT: ॥ काव्यप्रकाशः ४४४ | 
R 7 Lata (१) रति:--स्थायिभावक: कान्ताद्यालः्बनकः स्रक्चन्दनायुद्दीपितः 


कटाक्षाद्यनुभावितो ब्रीडादिपंचारितः श्र मारः । ý 
। ८४९ हासस्थायिभावको विकृतकृदालम्बनको Jaaa दीपितो 
। satan 
कै धाहलफुल्लायनुभा वितः श्रमादिसंचारितो हास्य: | i न 
गग ७६ शोऋरस्थायिभावको aaa ara तकस्तदगुणाययुहीपितो रोदना- 


ण यचुभावितो देन्यादिसंच!रितः करुणा: | F 
“a ९४) क्रोधस्थायिभावको द्विषद/लम्बनकस्तदपकारायुद्दी पितों विकत्यना- 
a 3 मावितो गर्वादिसंचारितो रौद्रः | a 
rik Af) उत्साहस्थायिभावको द्विषद्दिद्वज ws 
[ne हषविगचिन्तादिसंचा रितं वीरः | 
i Ux) भयस्यायिभावको विकटाद्यालर उनकस्तद्विक्टकर्मायुद्वी पित: पलायना- 
हठा तो जडतादिसंचारितो भयानकः । ae 
ea (७) जुगुप्सास्थायिभावको _ CS T 
o नष्ठीवनाद्यनुभावितो रलान्यादिसंचारिती बीभत्स, 52 
| As) विस्मयस्थायिभावको विस्मयजनककमंकर्त्तालम्बन वस्मः 


i र्मादयुही पितश्‍चकितताययतुभावितो हर्षादिसचारितो$दुयुतः (॥ 
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Yo rifas पारमा 


नं र z | 
श्रथ--रस के भेदों का वणान करते हैं :-- से बड़े 
gI, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत रायु हे 
वाले-इसप्रकार ग्राठ नाट्य (काव्ये) में रस माने गये हैं । भ्राच 


टिप्पणी--(१) प्रकाशित काव्यप्रकाश में उक्त कारिका इर रति 
"याव 
उपलब्ध होती है :-- | a y 
शुद्धा रहास्यकरुण रौद्रवी रभयानकाः। zang 
बीभत्साद्भूतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाद्ये रसाः स्मृताः ॥४.४४ दसका 
इसप्रकार 'काव्यदीपिका' में “श्युज्ञार के स्थान पर 'ग्रादिम a 
“नादये' के स्थान पर 'काव्ये” मिलता है। इसीलिये काव्ण्दीपिका में भावितः 
carey’ की व्याख्या 'नाट्ये” की गई है । भंगंवद्‌ः 


(२) कुछ श्राचार्यों का ऐसा मत है कि केवल एक “ज्जार' ही > 
और कोई रस नहीं | कुछ श्राचारयों के मतानुसार १२ रस होते हैं ur 
इसके श्रन्दर शान्त, प्रेयांस, दान्त ग्रौर उद्धत--इन चार का भी समवि सत्वा 
लेते हैं । इनके ग्रनुसार प्रेयांस का लक्षण--“स्नेहप्रकृतिक:प्रेयांस:” है । | 
को “वात्सल्य रस” समझना चाहिये । दान्त का a 


दान्तः” है और उद्धत का “गर्वस्थायिभावक उद्धत:” लक्षण है । किछु 3 
विपरीत ग्राचायं मम्मट नाट्य में ग्राठ ही रस स्वीकार करते हैं | र 
द्वारा अंवरण 


३) “Casal काव्ये रसाः स्मृताः” कह कर उक्त कारिका के F 
ही रस हैं, इसका प्रतिपादन किया गया है। इसप्रकार «अभिलाषस्था नामक 
लोल्यरसः, श्रद्धास्थायिको भक्तिरसः ate स्पृहास्थायिकः कापण्याल्यो 
लौल्य, भक्ति और कार्पण्य--इन तीन रसों का निराकरण किया 
जिन madi ने “Sate, दान्त और उद्धत” रस माने हैं, उनके 
मम्मट का विचार है कि ये तीनों रस न होकर “संचारीभावों के 
्ाते हैं । इसीप्रकार “लौल्य, भक्ति और कापंण्य” भी भाव के 
प्राते है, इनको रस नहीं मानना चाहिये। स्नेह, भक्ति भ्रौर E 
ये रति की ही भिन्न-भिन्न ग्रवस्थायें हैं क्योंकि समान A 
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।पारस्परिक रतिभाव “स्तेह' कहलाता है, ग्रायु में कम व्यक्ति का अपने 
से बड़े व्यक्ति के प्रति रतिभाव “भक्ति” और बड़े व्यक्ति का अपने. से 
भुत १ ग्रायु में छोटे व्यक्ति के प्रति रतिभाव “वात्सल्य” कहलाता है । FG AA 
भ्राचार्यो का यह विचार है कि स्नेह, भक्ति, वात्सल्य, मैत्री श्रौर आबन्ध 
arà रति के ही विशेष भेद हैं। तद्यया--“तुल्ययोमिथो रतिः स्नेहः (प्रेमेति 
पावत्‌) । तयोरेव निष्कामतया मिथो रतिमंत्री । अवरस्य वरे रतिर्भेक्तिः 
सेव विपरीता वात्सल्यम्‌ । 'सचेततातामचेतने रतिराबन्ध (लोभ) इति । 


| = 5 
'रसगज्धाधर के प्रणेता पंडितराज जगन्नाथ “भक्तिरस” रस क्यों नहीं है ? 


(सका विवेचन करते हुये कहते हैं: 


रम ga कंथमेत एव रसाः ? भगवदालम्वनस्य रोमाञ्चाश्रूपा तादिभिरनु- 
a ps RAR i 
y Pfaden, हर्षादिभिः परिपोषितस्य भागवता दिपुराणश्रवशासमये 


'भंगंवद्भक्तै रनुूय मानस्य, भक्तिरसस्य दुरपह्तवत्वात्‌ । पटात 
trea स्थायिभावः। न चासौ ज्ञान्तरसे5न्तर्भ वितुम हति, पस 
चेराग्यनिरुद्धत्वात्‌ | उच्यते--भक्त देवादिविषयरतित्वैत भावान्तर्गतया 
q ४ र॒सत्वानुपपत्ते: । sae 
4 *र्तिदेवादिविषया व्याभिचार तंथाञ्जितः | 
यिम भाबः प्रोक्तस्तदाभासा द्यनौचित्यप्रवतिता: ॥ 
कतु | इति हि ध्राचां सिंद्धान्तात्‌ । 
अर्थात्‌ रस इतने (नो) ही क्यों 
द्वारा भिंवण करते समयं भक्तजन जिस 
पक दशम रस भी श्रपलाप कर॑ते 
प्रो रके ग्रालम्बत हैं, भागवत-त्रवण आदि उद्दीपन हैं, रोमाञ्च-भ्रशात आदि 
T स्थायीभाव है 


: न हैं और हषे श्रादि सञ्चारीभाव gt तथा इसके न 
वि भगवान्‌ के विषय में प्रेमरूप भक्ति । यंदि कोई यह कहे कि “मक्तिरस का 
क ATA शान्त रस में ही हो जायेगा, अतः वह ग्रतिरिक्त रस नहीं है, तो 
यह ठीक नहीं है क्‍योंकि “भक्तिरस का.स्थायीभाव ग्रतुराग है ग्र शान्तरस 


{कं वैराग्य (निवेद), जो दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, फिर उन दोवों स्थायीभावों 


(प्रथमानतम्‌) 
है ? क्योंकि भागवत mfa पुराणों का 


योग्य नहीं है । साक्षात्‌ भगवान्‌ उस रस 
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का स्पष्ट भ्रमुभव करते है, वह भक्ति: 


XR काव्यदीपिको' | 


को आधार बनाकर होने वाले “भक्ति” ग्रीर ‘ara’ रसां में से कोई! 
दूसरे के अन्तभू त नहीं हो सकता | | 
सम्प्रति इसका समाधान करते हैं, उच्यते इति- देवता ग्रादि के विष 
जो रति (प्रेम) होती है, उसीको भक्ति कहते हैं, ga: वह भाव है, We 
क्योंकि देवता आदि के विषय में होने वाली रति ate व्यञ्जना वृत्ति से | 
हुये व्यभिचारीभाव “भाव” कहलाते हैं और अनुचित रीति से प्रवृत्त 
तथा भाव क्रमश: “रसाभास” और “भावाभास” कहलाते हैं । यह प्रा 
आचार्यों का सिद्धान्त है। 4 
ma: “भक्तिरस” रस नहीं है, अपितु “भाव” है । igre 
(३) शान्तरस--श्रव्य काव्य के ग्रन्दर “शान्तरस” भी atal अभि: 
स्वीकार किया गया है, जिसका वर्णान आगे किया जायेगा, किन्तु ्रभितया्सि दृशे 
नाट्य में argu विषयों का उपरम हो जाने रूप शान्तरस का अभिनय Pray 
नहीं है, अतः अभिनय प्रधान नाट्य में '“शान्तरस ' को स्वीकार नहीं ffà 
जाता है। इस शान्तरस का श्रभिनय इसलिये सम्भव नहीं है क्योंकि (ळत | 
रोमाञ्चादि का ग्रभाव होता है । इसीप्रकार संगीत, वाद्य भ्रादि इस ass 
रस के विरोधी हैं । परिणामतः श्रनभिनेय होने के कारण इसे नाटय की d 
से रस के रूप में स्वीवार नहीं किथा गया है । दशरूपककार (४,३५१ | 
कहते है :-- 
शममपि केचित्प्राहुःपुषिटर्नाद्येषु नेतस्य ॥ ४-३५ 
निर्वेदादिरतादरूप्यादस्थायी स्वदे कथम्‌ । 
वैरस्याय॑व तत्पोषस्तेनाष्टौ स्थायिनो मताः ४-३९ 
कहने का आशय यह है कि सजातीय ate विजातीय भावों से ति 
ने होते वाला 'स्थायीभाव' कहलाता है परन्तु शान्त रस के f 
शम में स्थायीभाव का यह लक्षण घटित नहीं होता है, ग्रतः निवं दादर 
श्रस्थायी भाव हैं । ्रस्थायीभाव होने के कारण इसकी पुष्टि नहीं हो प 
है। atc यदि होगी भी तो वह केवल विरसता को ही उत्पन्न करेगी । 
नाद्य की हृष्टि से 'शान्त' को रस नहीं माना जा सकता है। कहा भी दै : 


FS | Ne 2 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| तृतीया शिखा ५३ 
कोई म यत्र दुःखे न सुखं न चिन्ता न द्वोपरागो न कदाचिदिच्छा । 
| रसः प्रशान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सर्वेषु भावेषु शमप्रधानः ॥ 


| ` f: 
| एषां क्रमेणोदाहरणानि । SIT 
ह वि] a त्तर RG Se 


HE विवृण्वती dagas भावमर्ज़ : _स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः । 
त्त से साचीकृता चारुतरेण तस्थो मुखेन पर्य्यस्तविलो चनेन ॥ 8 ॥ (gare) 


प्रवृत | दीका----एषां-रसानाम्‌ | आदिमस्य-प्रथमस्य) श्व॒ गारस्येति यावत | 
हू प्रई विवृण्वती इति-- 
' शेलसुता = शेलस्य- हिमालयस्य सुता-तनयः पार्वतीत्यर्थः अपि 
ऐफुरदूचालक दभ्बकल्यैः =स्फुरन्ति~विकसन्ति यानि "वालकद्म्बानिः 
वाँ 'अभिनवकदम्वपुष्पाणि तेभ्यः कल्पानि-डेषदूनानि तैः कदृम्बङुसुमः 
भयास दशै रित्यर्थः (सङ्जातरोमाञ्चेरिति भावः), अङ्गे: अवयवैः भाव॑- 
नय frare विवृण्वती -प्रकाशयन्तो पर्यस्तविलोच नेन==पय॑स्ते--परितः 
हीं Ferd (हरादन्यस्मिन्‌ चालिते इत्यर्थः) विलोचने-नेत्रे यस्य ताइृशेन 
कि i अतएव) चारुतरेण॑-अतिमनोहरेण सुखेन साचीकृता > वक्रीकृता 
इस श(लज्जया परिवृत्तमुखीति भावः ) सती तस्थो--स्थिता ॥ 
पर की शी [ कुमारसभ्भव ३.६८] 
४.३५१ [तत्र स्थायिभावरूपा रतिः शक्कररूपविभावेन,. TAA 
अङ्गानां रोमाडचोदयरूपानुभावेन, पर्यस्तविलोचनत्वादिना लज्जारूप” 
ऽयभि चारिभावेन परिपुष्टा श्र गाररसत्वमापद्यते इति ] 
। meian (रसों) के क्रमश: उदाहरण देते हैं । 


। ऽ्यु'गाररस का (उदाहरणा) — 
[तिर हिमालय की पुत्री (पार्वती) भी विकसित नवीन कदम्ब के समान (अर्थात्‌ 


are रोमाञ्चित) agi से रति नामक भाव को प्रकाशित करती हुई (शिव जी से 
दिशभिन्न अन्यत्र) चारों तरफ घुमाये हुये AAT वाले ग्रत्यन्त Tat मुख को थोडा 


१ सशिर कर खड़ी रही। 
ig जरी --(१) यहाँ पर रति स्थायीभाव है । शंकर आलमस्ब॒न विभाव 
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गी | है । पार्वती के श्रंगों में रोमाञ्च का होता भनुभाव है | लज्जा से मुख को 
/ a e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri oon डा 


wY काव्यदीपिका | 
धुमाकर खड़ा हो जाना व्यभिचारीभाव है। इसप्रकार विभाव, भएमा 
संचारीभावों से परिपुष्ट स्थायीभाव रति सहृदय सामाजिकों के लिये (इत्यु: 
शमी लि. «ड़ केवलं 
(२) शैलसुता श्रपि-यहाँ 'ग्रपि' का यह भाव है कि केवल शिवजीकै(प्रियमि 
ï e | 
भें ही रति भाव जागृत नहीं हुआ अपितु पावेती जी के भी gaT । हचिः- 
(३) 'स्फुरद्बालकदस्ब॒कल्प :'--में ईषद्‌ न्यून ग्रथ में 'कल्पपू? प्रत्यपधनं-; 
(४) उक्त पद्य में “उपजाति' वृत्त है । ध्तेन- 
(५) शगार की व्युत्पत्ति --शुद्ध हि मत्मथोद्ध_दस्तदागमनंहेतुक! इति : 
पुरुषप्रमंदाभूमि: स्युज्ञार इति गीयते ॥ तेयद 
maraa विभाव -mat वर्जयित्वा ठु वेश्याङचाननुरागिणीम्‌ । दवत्त 
्रालम्बनं नायिका: स्युर्दक्षिणाद्याशच नायकाः ॥ RED] 
उद्दीपन विभाव --चन्द्रवन्दन रोलम्बरुताद्युहीपनं मतम्‌ । 


| 
aga —y विक्षेपकदाक्षादिरनुभाव: प्रकोतित: ।। |. 
ध्यभिचारीभाव --त्यक्त्‌ वोगग्रयम रणालस्यजुगुष्साव्यभिचा रिण; | oe 
स्थायी भाव, वर्ण श्रौर देवता-- ag 


स्थायीभावो रतिः इयामवर्ण$थ विऽणुदैवतः n ass 


हास्यस्य ~ p | 
भिक्षो ! मांसनिषेवरां प्रकुरुषे ? कि तेन मद्य विना? रहा है 
मद्य >चापि तव प्रियम्‌ ? प्रियमहो ! वाराङ्गनाभिः सह । टा है 


तासामर्थरुचिः कुतस्तव धनम्‌ ? द्यूतेन चोयण वा, ( 
चौर्यचूतपरिग्रहोऽपि भवतः ? नष्टस्य काऽन्या गतिः ॥ १० : विः 
ठीका-भिक्षो इति-~कहिचित्परी हासप्रियो Ara’ प्रच्छति? ie 
श्वीत्तरं हांसेनेव वदति; इति भिक्षुविषयिण रुक्तिप्रत्युक्ती । =f = 


संन्यासिन्‌ | मांसनिषेवर्ण-मांसभोजन प्रकुरुषे-विदघासि ? ( 
भयंसुरां विना तेन-मांसेन किम्‌ ? न क्रिमपीत्यर्थः [ विना म गी(प्र ८ 
भोजनं वृथेत्यर्थ, इति प्रत्युक्तिः) मद्य-सुरा चापि तव-तुभ्यं-प्रियं-प्रीतिर्क 
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लये (इत्युक्तः) » अहो, वाराष्रनासि:--वेहयाभि: सह-साधे प्रियं (AAA; 
केबलं मद्यं मम न प्रियम्‌ अपितु वाराङ्गनाऽऽमो दसहितं मद्यं मम 
जी प्रिय मित्यर्थः, इति प्रत्युक्तिः) | तासां-वाराङ्गनानाम प्रथरुचिः = sa 
हचिः--अभिल्लाषः (विना घनं ताः न प्रसीदन्तीति भावः), तव पार्श्व 
li-a कुतः---धनं नास्तीत्यर्थः (भिक्षुत्वादिति भावः, इति उवित:) ? 
धतेन---यूतक्रीडया, चौर्येश--स्तेयव्यापारेण वा (धनमुपाच्येते मया; 
हैतुकः इति प्रत्युक्तिः) । भवतः--तव चौर्य्यूतपरिप्रहदो ऽपि = चौय॑च्यत योः-- 
a ॥ aaga: परिग्रहः--स्वीकार अपि--किम्‌ (इत्युक्तिः) नष्टस्य-- 
Ul game मनुष्यस्य अन्या--चौयंद्य्तादपरा का गतिः--सरणिः) 
मेबेत्यथ: ॥ 
। (अत्र तथाविधभिलुरालम्बनविभावः, तस्य च मांसनिषेवणादिकम- 
नुभावः, तत्तत्कार्यप्रवृत्तिकीतनेना55च्तिप्ता चपलता व्यभिचारि- 
भावः , एते: परिपुष्टो हासस्थायिभावरच आस्वादपदवीं गतः सहृदयानों 
ह।स्यरसत्वमापद्यते ।) 
श्रथे--हास्य (रस) का (उदाहरण) 
| श्रवतरणिका--परिहासप्रिय कोई व्यक्ति किसी संन्यासी से T 
रहा है, वह संत्यासी भी उसके हास्यभाव को जानकर हंसी में ही उत्तर दे 
। रहा है। यह इन दोनों का उत्तर--प्रत्युत्तर ही इस शलोक में बित है :-- 
| (waa) हे भिक्षुक, (क्या) तुम मांस का सेवन करते हो ? (उत्तर) मद्य 
॥ के बिना उस मांस के सेवन से कया लाभ ? (maig मद्य के ae A 
= में कोई ग्रानन्द नहीं ग्राता है) (प्रश्‍न) आर (क्या) शराब भी तुमक 


| 
। 
| 


च्छो लगती है? (उत्तर) हाँ, Barat के साथ प्रिय है । (अर्थात्‌ मुझे केबल 
इ त ही श्रच्छी नहीं लगती है अपितु वेश्याओं के साथ आमोद-प्मोद करते 
3 का पीना अच्छा लगता है) (प्रश्‍न) उनकी (वेश्याश्रों) की धन 
मद्य (प्र प्त करने) के विषय्‌ में ग्रभिलाषा होती है (और) तुम्हारे T घन कहाँ 
Maas 2 (अर्थात्‌ भिक्षुक होने. के कारण तुम्हारे पास धन है ही नहीं) (उत्तर) 
र 
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i यूततरीड़ के द्वारा ग्रथवा चोरी करने के द्वारा (मैं धन प्राप्त कर लेता ६. ऱ्य 
| (प्रशन) क्या (श्रपि) तुम चोरी atk aa को भी अपनाते हो ? . 
दुराचारी मनुष्य की (चोरी और द्यतक्रीडा के श्रतिरिक्त) और दूसरी! 
गति होती हे । (अर्थात्‌ इससे भिन्न दुराचारी व्यक्तियों के लिये ate UT 


दूसरा जीवन का साधन नहीं है) गोचर 


टिप्पणी--( १) उक्त पद्य में भिक्षु आलम्बन विभाव है, उसका Raa 


EU R USSG ETD: 
का सेवन करना अनुभाव है, उन उन विशिष्ट Hut को कहने के द्वारा प्र af 


हास हास्यरस को प्राप्त होता है । किन्तु इसके विपरीत यदि ag वाता 


वस्तुतः यथार्थं हो, तव तो उस भिक्षुक के प्रति घृणा ही उत्पन्न होगी, हास्य न्य i 


(२) उक्त पद्य में 'शाद लविक्रीडित? छन्द हे । ay 

(३) हास्यरस का स्थायीभाव, वर्ण श्रौर देवता-- । ग 

विकृताकारवाग्वेशचेष्टादे: कुहकाद भवेत्‌ । दार 

हास्यो हासस्थायिभाव: इवेतः प्रमथदेवत: U | श्रथ 

्रालम्बन ate उद्दीपन विभाव :— aa 

विकृताकारवाम्चेष्टं यमालोक्य BATT: | ल्या 

तदत्रालम्वनं प्रोक्तं तच्चेष्टोहोपनं मतम्‌ ॥ [सते 

अनुभाव--श्रनुभावोऽक्षिसंकोचवदनस्मेरतादयः | [य 
व्यभिचारिभाव--निद्राऽऽलस्याव हित्थाद्य। अत्र सयर्व्यं भिचारिणः ॥ म) 

कर्णस्य -- शमचर 


मस्य भृत्याश्च दासाश्च स्वादून्यन्नानि भुञ्जते । 


कथं स भोक्ष्यते रामो वने मूलफलास्ययम्‌ TRM + | 
टीका --अदृष्टेति -- कौशल्याया उक्तिरियम्‌ | अदृष्टदुःखः--न ८ 
अनुभूतं दुःखं येन सः अद्टुःख:--अनतुभूतदुःख: ear ar 
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: | 
ता 
ता hoe येन awd न कृतम्‌ धर्मात्मा--धार्मिकः सवे भूतप्रियंव दृ।-- 


4 a faut भूतानां--प्राणिनां कृते प्रियंवद --प्रियवक्ता मयि--क्रोशल्यायां 
ग्रौर RAIA जात:--उत्पन्न: (रासः) कथं---केन प्रकारेण उन्छेन--शिला- 

णोच्चयेन qda = व वृत्तिं---जी विका कुयोदित्यथः | यस्य भृत्याः-- 
[सका एरिजना: दासाः---किङ्कराइच स्वादूनि--मधुराणि अन्नानि सुञ्जते-- 


रा यन्ति सः अयं रामः वने~-अरण्ये मूलफलानि--कन्द्फलानि--कथं 


थायी 
`= नेक्ष्यते ? ॥ (रामायण. अयोध्याकाण्ड २४:२-३) 


ताह 
a a ( राम आलम्बनविभावः, उळ्छवृत्तिजीवनसुद्दपनविभावः, 
शल्यायाः क्रन्दनमठुभावः कशल्याया विष।द्‌।वेगादिकऽ वाऽऽत्तिप्तं 
प्रिवारिभावः, तः परिपुष्टः सामाजिकानां शोकः करणरस- 
[मापद्यते । ) 
| अर्थं --करुण (रस) का उदाहरण — 
| अवतरणिका ----राम चन्द्रजी के वन में जाने के हट़ निश्‍चय को जानकर 
शल्या निम्न शब्दों में विलाप कर रही है :--प्रहष्टेति-नहीं देखा है दुःख 
[सने ऐसा ग्रथवा नहीं देखा है दूसरों के दुःख को जिसने ऐसा धामिक सभी 
[Rii के साथ far बोलते वाल' मुझ (कौशल्य!) में दशरथ से उत्पन्न 
एम) किसप्रकार उळ्छवृत्ति से (अपता) जीवन निर्वाह करेगा ? जिस 
ऐमचन्द्रजी) के नौकर श्रौर दास सुस्वादु भोजन करते हैं वह यह राम वन 
कन्दफलों को कैसे खायेगा ? l 
टिप्पणी -(१) उक्त पद्य में राम श्रालस्व॒त विभाव है, ssaa से 
विका निर्वाह करना seca विभाव है, कोशल्या का विलाप ग्रनुभाव है. उद्द पन विभाव है, कौशल्या का विलाप श्रतुभाव हे, | 
mola विषाद ate mani व्यमिचारिभाव है । इसप्रकार इन सभी से 
| eee gee, E > i 
(रिपुष्ट स्थाधीभाव शोक करुण रस को प्राप्त होता है । ` Las 
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(२) उक्त पद्य में “पथ्यावक्त” छन्द है । 
(३) उञ्छ और शिल सें भेद-- 
उञ्छः FUT ग्रादानं कराशाद्यर्जनं शिलम्‌ । 


दितं ह 
(४) करुणरसः का वणं ग्रौर इसका देवता - [गरः 
इष्टनाशादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत | सहितः 
धीर: कपोतवर्णोऽयं कथितो यमदैवतः ।। दिदेव 
स्थायीभाव, आलम्बत ate उद्दोपनविभाव -- भाव: 
शोकोऽत्र स्थायिभावः स्या छोच्यमालम्बनं मतम्‌ | ES 

तस्य दाहादिकावस्था भवेदुद्दीपनं पुन: ॥॥ वि 
भ्रनुभाव --अनुभावा दवनिन्दाभूपातक्रन्दनादथः | k 
वेवर्ण्योच्छुवासनि श्‍्वासस्तम्भप्रलपरानि च || ae 
व्यभिचा भाय --नित्रे दमोहापस्मारव्याचिरलानिस्मृतिक्षमा | जा 
दिपादजडहोन्मादचिन्ताऽद्या व्यभिचारिणः ॥ l yi 
रोद्रस्य-- | 
I \ $ i 
इतमनुमतं दृष्ट वा यैरिद गुरुपातक. i i 
agfa iaag ग Tara 
नरकरिपुणा ate तेषा सभीमकिरीटिना- à = 


मयमह्मसुङ्मेदौमांसँ करेमि दिशां afar ॥ ( १२ ) [वेणी ग्र 


टीका कृतमिति 
हे ति-वेणोसंहारनाटके रणे स्वयंमतद्रोगशिरच्छे 4 ge 
त्थाम्न: पारडवान्‌ प्रति सम्बोध्योक्तिरियम:-- 
ये — निर्गता म 


यादा-धमञ S वर्‌श 
ममय यवस्था 
शी च.) सनुजपशुभि -पशुरूपै हत त 
रेः भ 
mian भ) मां युरुपातकं -- मह।पात E 
aag ag 

॥ हाथ 

TA 
मष 
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दितिं दृष्ट --प्रत्यक्षीकृतं वा अयम्‌ अहं-अइवत्यामा नरकरिपुणा-- 
-नरकासुरवैरिणा कृष्णेन सार्ध-समं समीमकिरीटिनां--भीमाजु न- 
सहितानां तेषां -भवताम्‌ असङ्गे दोमांसैः- रक्तवसामांसैः दिशां 
दिग्देवतानां बलिं - पूजां करोमि -निवतेयामि--तान्‌ नाशयामीति- 
भावः। (AMET ३, २४) 
[ अत्र अजु नादयः आलम्बनविभावः, उदायुधत्वादिरुद्दीपन- 
विभावः, अधर्मेण पिठनिहन्त शा तर्जेनाऽऽद्य नुभावः, अङ्वत्याम्नो 
रवामर्षादिकं व्यभिचारिभावः, एतैः परिपुष्टः कोपः स्थायिभावः 
सामाजिकानां रोद्ररसत्वमायातीति । ] 
भ्र्थ--रौद्र (रस) का (उदाहरणाः-) 
श्रवतरणिका भट्टनारायण प्रणीत वेणीसंहार नाटक के तृतीय ग्रंक में 
[पने पुत्र ग्रश्‍वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर शस्त्र छोड़कर ad हुये 
Tare द्रोण को धृष्टद्युम्न ने श्रपनी तलवार से मृत्यु का ग्रास बनाया था । 
समाचार को सुनकर अपने पिता की मृत्यु से कुपित श्रश्वत्थामा पाण्डवों 
शी लक्ष्य करके कह रहा है: 
[विशी] aif मर्यादारहित पशु रूपी मनुष्य शस्त्र धारण किये हुए तुम 
sya ने यह (प्रत्यक्ष दिखाई देते वाला चायं द्रोणाचार्यं की मृत्युरूप) 
हापाप किया है अथवा श्रतुमति दी है ग्रथवा प्रत्यक्ष देखा है, यह मैं 
: यामा) नरक नामक राक्षस के शत्रू श्रीकृष्ण के साथ भीम ओर ATA 
‘i हत तुम सबके रुधिर, मज्जा श्रौर मांस से दिशाओं की पूजा करता हूं 
दात्‌ तुम सभी को शीघ्र मारता हूं । 
टिपप्णी--(१) उक्त पद्य में श्रजुंनादि आलम्बन विभाव हैं, शस्त्रो | 
हाथ में धारणा करना उद्दीपन विभाव है, ग्रश्‍वत्यामा का अपने पिता को... 
रने वालों को बुरा भला कहना अनुभाव है, ग्रश्‍वत्थामा का गवे रौर 


We आदि व्यभिचारिभाव हैं-इन सभी से परिपुष्ट कोप स्थायीभाव _. 
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Go काव्यदीपिका A 
सहृदय सामाजिकों के लिये रौद्र रस का श्रास्वाद कराता है । श्रि 
_ (२) उतत पच्च में “हरिणी” छन्दहै। जठ 
(३) Cave का स्थायीभाव, वर्ण और देवता बद्ध 
रोद्रः क्रोधस्थायिभ वो रवतो रुद्राधिदँशतः । स्त्ये 
श्रालम्बन att उद्दीपन विभाव — 
ग्लम्बनमरिस्तत्र तच्चेष्टोहीपनं मतम्‌ । sal 
मुष्टिप्रहारपतनविकृतच्छेदावदा रणोरचैव । ane 
संग्रामसम्भमाद्यस्तस्योही प्तिर्भवेत्प्रौढा n | व्यः 
अनुभाव--पश्र्‌,विभ ङ्गोष्ठनिर्दशवाहुशफोटनतर्जनम्‌ । मेघ 


्ात्माऽवदानकथनमायुधोत्क्षेपणानि च ।। 
श्रनुभावास्तथाऽऽक्षेपक्र रसन्दर्शनादयः । 


व्यभिचा रीभान -उग्रतावेगरोमाञ्चस्वेदवेपथवो मदः । न 
मोहामर्षादयस्तत्र भावा: स्युव्येभिचारिणा: ।। 
0 नक ९ थे 
y= Sat: | सत्वासमेते विजहित हर विजहित axa: ! क्षुण्णाशक्र भकुम्भा fea 
35 RI लज्जां दधति परः दधति परममी सायका निष्यतन्तः i grz 
सौमित्रे ! fars, पात्र त्वमसि न हि रुपा, नन्वहं मेघनाद: al 
किञ्चित्‌ र भज्धलीलानियमि तजलधि राममन्वेषया मि। ( १३) (gam गदी 
टीका -ुद्रा इति - हनुमन्नाटके क्र द्वस्य मेघनाद्स्योक्तिरियम्‌ है स 
(हे) छुद्रा:--(जात्या पराक्रमाभावेण च) नीचा: | हरयः--कपयः ए। रहा 
= ail (यूयम्‌) सन्त्रासं-मरणभयं विजहित-- त्यजत, छुण्ण 
शक्र भङस्भाः-छुरणौ-चूणींक्तो शाकस्य - इन्द्रस्य इभ कुम्भौ as 
ऐरावतकुम्भौ damam: अमी-इसे सायका:-शरा: (मर्म को ९ 
युध्मद देषु-युष्माकं शरीरेषु निष्पतन्तः q गे 


~(मच्चापात) निर्गच्छन्तः पर्ण ¬` 
at जजा-हय दूधति-धारयन्ति । (हे) सौमित्रे लक्ष्मण 
जसा थाव) त्वं (मम) रुपां-क्रोधानां पात्रंञभाजनं न | 
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असि-नेव भवसि, ag - भोः ! अहं मेघनादः भ्र सङ्गलीलानियमित- 
जलधिं = श्र भङ्गलीलया --कोपजनितभ्र ayaa नियमितः 
बद्धः जलविः= समुद्रः येन ताहरां रामं !कञ्चित्‌-मनाक (न साम- 
सत्येन) अन्वेष यामि-अनुसन्द्घाम ॥ 

(अत्र आलम्बनविभावो रामः, रामचेष्टा समुद्रबन्धनं च 


उद्दीपन विभावः, az aga रामविषयककिङ्चि दन्वेषणरूप प्रतिः 
स्पधनमू अनुभावः, ऐरावतगरडत्यलभेदनस्मतिः लज्जां दधाति इति 
व्यग्यो गर्वच व्यभिचारिभावः, एतै परिपुष्टः आस्वादपदवीं गतः 
मेघनादस्योत्साह: स्थायिभावः सामाजिकानां वीररसत्वं लभते |] 

अर्थ--वीर (रस) का (उदाहरण )- 

श्रवतरशिका - हनुमान्नाटक में RA रावण पुत्र मेघनाद की यह 
उक्ति है । 

अर्थ-हे क्षुद्र वानरो ? ये तुम (awit) मृत्यु का भय छोड़ दो, 
(क्योंकि तुम क्षुद्र होने के कारणा ही प्रहार के योग्य नहीं हो ।) विद्ध कर 
दिये हें इन्द्र के ऐरावत हाथी के गण्डस्थलों को जिन्होंने ऐसे ये (मेरे) बाण 
तुम्हारे शरीरों पर (मेरे धनुष से निकल कर) गिरते हुये mafas लज्जा 
को धारण कर रहे हैं। (हे) लक्ष्मण ! sad, (भागने की आवश्यकता 
नहीं है) मैं मेघनाद gt (और) भ्रपनी क्रक्ुटिभंगिमा के विलास से बाँध दिया 
है समुद्र को जिसने ऐसे उस राम को यत्किञ्चित्‌ (पूर्णाख्पेण नहीं) खोज 
रहा हु । 
टिप्पणी- (१) उक्त पद्य में राम श्रालस्बन विभाव हैं, राम की चेष्ठा 
ओर उनका समुद्र बन्धन उद्दीपन विभाव है, क्षुद्रों के प्रति उपेक्षा श्रौर राम 


| को खोजना श्रनुभाव हैं, ऐरावत हाथी के गण्डस्थल के भेदन की स्मृति ग्रोर _ 


हदय में वीररस को अभिव्यक्स करता है | 


६२ 


~ TSS 
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(२) “सायकाः' की व्युत्पत्ति-स्यन्ति-नाशञयन्ति प्राणान्‌ ये ते सायकाः। 
(३) “सौमित्र ”-यहाँ पर लक्ष्मणा को उसकी माता के नाम ऐ 


सम्बोधित कर उसके ग्रवीरात्व को प्रतिपादित किया है । 


Z| 'मेघनाद' की व्युत्पत्ति-मेघ इव नदतीति मेघनाद: | 


(x) रामायण में ऐसी कथा ग्राती है कि लङ्का पर चढ़ाई करने के लिये 


जाते समय मार्ग में समुद्र पड़ता था, इस समुद्र पर 
सेना समुद्र को पार नहीं कर सकती थी । परन्तु 
जब राम उस समुद्र पर पुल नहीं बना सके तो 


कथा 


श्रालम्बन श्रौर उद्दीपन विभात्र- 
श्रालम्वनविभावाइच विजेतव्यादयो मता: l 


बिना पुल बनाये राम की 
तु महान्‌ प्रयत्न करने पर भी 
उनको क्रोध ग्रा गया और 


लिये राम के चरणों पर 
SANTIL समुद्र का बंधन हुआ । उक्त पद्य में इस 
भृभङ्गलीलानियमितजलधिम्‌' पद से किया है । 

(६) उक्त पद्य में 'खरधरा? छन्द हे । 


(७) वीररस का स्थायीभाव, देवता श्रौ 
उत्तमप्रकृतिर्वीर उत्सा 
महेन्द्रदेवतो 


की शोर संकेत 


र वर्ण — 
हस्थायिभावक: । 
हैमवर्णोऽयं समुदाहृतः ॥ 


विजेतव्यादिचे "टाद्यास्तस्योहोपनरूपिणा: p 


अनुभाव--श्रनुभा वा स्तु TA स्युः सहायाः 
व्यभि चारिभ -सञ्चारिणस्तु धृतिम' 
(८) इस वीर रस के चार भेद होते 


वेषणादयः | 
तिगवंस्मृतितकं रोमाञ्चाः | 


हैं --(१) धर्म वीर | 
(३) युद्धवीर श्रौर (४) दयावीर | CE | 
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किरात 
मनुष्ये 
न पुम 
नष्टं-ए 
>> क5 
भयात 
किराते 
देशम 
कर्मे कृ 
MA 
आशङ्क 
मन्द्‌ २ 


| ऽपयाः 


( ; 
विभा? 


| व्यभि 


T+ | 
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भयानकस्य — 
LAr वर्षवरेमनुष्यगणनाऽभावादपास्य त्रपा- 
मन्तः कञ्चुकिकञ्चुकस्य विशति त्रासादयं वामनः | 
पर्य्यन्ताऽऽश्रयिभिनिजस्य सहृ are: किरात: कृतं 
कुब्जा नीचतयँव यान्ति शनकै रात्मेक्षणाऽऽशङ्किनः ey (रत्नावली) 
टीका -भयानकोदाहरणमाइ -- 
नष्टमिति--रत्नावललीनाटिकायामरवशालाया विदूषकस्य वसन्त- 
कस्य वानरवेषेण निर्गत्यान्त:पुरे प्रविशति सति भीतानां वामन- 
किरातःदीनां वर्णनमिदम | वर्षवरे :-नपु सके: सनुष्यगणनाऽभावात्‌ = 
मनुष्येष गणनाया :-संख्यानस्य अभावात्‌-विरहात. (नपु'सकत्वात्‌. 


`| न पुमान न च स्त्री इत्यथ:) त्रपां = लउ्जाम अपास्य--त्यक्स्वा (भयात्‌) 


नष्टं-पलायितम | अये--पुरो वर्ती वामनः--खर्वंपुरुषः कञ्चुकिकव्चुकस्य 
=कऽ्प्चुकिनः य' कङचुक्रः--चोलकः तस्य अन्तः--मध्ये त्रासातू-- 
अयात विशति--प्रविशति । पर्यन्ताऽऽ श्रयिभिः--नगरप्रान्तवासिभिः- 
किरातै:--व्यावैः निजस्य----्वस्य नाम्नः--किरातेत्यस्य (किरं--प्रान्त- 
देशम अतम्ति-गच्छन्तीति व्यत्पत्तिलभ्यस्यार्थस्यत्यर्थः), सदशम-उचित 
कर्मे कृतं-विहतं (पर्यन्तेषु पलायितमिति भावः) | कुडज्ञाः-गडुलाः 
SR सा A 
आशङ्कुन्ते इति तथोक्ताः सन्तः नीचतया---अठच = 
ia बद्‌मित्यर्थः न्ति-गच्छन्ति (भुवि feat 
मन्द्‌ मन्दं (निःशब्दमित्यथ:) यान्ति-गच्छ भु 
उपयान्तीत्यथ:) । (रत्नावलीनाटिका २.३) 

(aq वानरनिर्गमनमालम्बनविभःव., वानस्वेष्ट।द्किमुद्दीपन- 
विभाव:, घावनकम्पादिकममुभ।व:, वर्षेवरादीनां त्रासाऽऽवेगादिकं 


| व्यभिचारिभावः, एतैः परिपुष्टा भीतिः सामाजिकानां भयानकरस- | 


स्वमायाति |) 


कळ - ~ 
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wet --भयानक (रस) का (उदाहरण) ---- (३ 


श्रवतररिका ---श्री हषे विरचित रत्नावली नाटिका में विदूषक वसस्त 
बिस समय वानर वेष धारण कर ग्रश्‍वशाला से अन्तःपुर में प्रविष्ट होता है ड 

उस समय भयभीत वामन, फिरातादिकों का वर्णान इस पद्य में किया गया है! 
श्रर्श----नपुसंक मनुष्यों में गणना न होने के कारणा लज्जा को छोड़कर y 
(वानर के भय से) भाग खड़े हये । यह (सन्मुख दिखाई देने वाला) वाम 
(बौना) कञ्चुकी के चोले में ( उस) वानर के भय से घुस रहा है ami 
भ्रान्त भाग में निवास करने वाले किरातों ने ग्रपने नाम के अनुरूप aaa 
किया (mag जो ग्राम के बाहर रहते हैं, वे किरात कहलाते हैं ) । अप 
दिखाई दे जाने की maim वाले Het (कूबर युक्त) मनुष्य (और ग्रधिर) 
नीचे होकर ही शनैः शनैः जा WEN १४॥ 
Fee) उक्त पद्य में वानर का ग्रश्‍वशाला से निकलना प्रालम्बी 
ino el re & वामन किरातादिकों का भागी 
ea © a ।दिकों का भय at आवेग श्रादि व्यि 
वभावानुभावव्यभिचारीभावों से परिप 


स्थायीभाव भय सहृदः A 
हृदय सामाजिकों के हृदय में भयानक टि वी 
प्राप्त होता है । के ae 


AT 


(२) नपुसकों को गिनती न पुरुषों में होती है 


है और न ही feast में| भ 
m उनकी भय के कारणा भागते में किसी प्रकार की लज्जा नही होती 
क्योंकि भय से भयभीत होकर भागना मनुष्यों के लिये तो लज्जा की बात | च्य 


किसी aa के लिये नहीं । परिणामत: वानर को देखते ही वे भाग खड़े हुये 
वषवर का लक्षण इसप्रकार किया गया है -.. e. 


ये त्वल्पसत्वा: प्रथमा: क्लीवाइच स्त्रीस्वभाविन: | 
जात्या न दुष्टा: कार्येषु ते वे वर्षवरा: स्मृताः ॥। 
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(३) कञ्चुकी का लक्षण --- 
aaga वृद्धो विप्रो गुणगणान्वित: | 
सवैकार्यार्थकुशल: कञ्चुकीत्यभिधीयते ॥ 

(४) किरात की व्युत्पत्ति ----किरं-परात्तदेशमतति-गच्छति इति किरातः 
EO जो निरन्तर चारों रोर घूमते रहते हैं Taig Taal के श्रासपास रहते 
ae | भिल्ल के समान यह भी पर्वतीय जंगली जाति है। इनको काम करने के 

"| लिये वाध्य किया जाता था और राजा इनको पहरेदार के रूप में नियुक्त 
a करता था । यहां पर ये किरात राजा के ग्रत्तः पुर में रह रहे थे, अतः जैसे 
al ही Sealy वानर को राते देखा, भाग खड़े हुए । परिणामतः इन्होंने अपने 
al किरात” नाम को य कर feat Wald जैसा उनका नाम था उसीकें 

AJA वे प्रान्त देश में भाग गये । 

(५) उक्त पद्य में 'शाईलविक्रीड़ित' छन्द है । 


; 


rai a 
a (६) भयानक रस का स्थायीभाव, देवता और वण ¬ 
नका डे i 

भ भयानको भयस्थायिभावः कालाधिदेवतः | 
i स्त्रीनीचप्रकृतिः कृष्णो मतस्तत्वविशारदः ॥ 
पु ४ 
4 आलम्बन और उद्दीपत विभाव — 
6 यस्मादुत्पद्यते भीतिस्तदत्रालम्बतं मतमु | 


चेष्टा घोरतरा तस्य भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ 
म) ्रनुभाव ---श्रनुभावस्तु वैवरण्यंगद्गदस्वरभाषणमु । 
तो पुलकस्वेद रोमाञ्चकम्पादिक्प्ेक्षणादय: N 
a | व्यभिचा रिभ (व----जुगुप्सा&वेगसम्मोहसऱ्त्रासरलानिदीनता: \ 
gi शङ्धाऽपस्भा रसं श्रात्तिषृतस्वा्ा व्यभिचारिणः ॥ 


त्सस्य — 


उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ पृथुच्छोथभूयांसि मांसा- 
! न्पंसस्फिकपृष्टपिष्डा&द्यवयवसुलभास्युग्रपूतीनि जग्ध्वा । 
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ग्रन्तःपर््यंस्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरद्धू: PTET- 
दड्भुस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति ॥ १५ ॥ | भ्रः 
[मालतीमाधवम्‌] 

टोका--बीभत्सरसस्योदाहरणमाह -- उत्कृत्योत्क्त्येति - मालती. श्रत 
माधवप्रकरणे पञ्चमेऽङ्ग इमशानगतशवभोजिनं प्रेतरङ्कमबल्लोक्य भा 
माधवस्योक्तिरियम्‌-प्रेतरडू: = प्रेतेपु-पिशाचेपु रङ्कः दरिद्र: प्रथमम्‌- 
आदौ aR उत्कृत्य उत्कत्य-छित्त्वा कित्वा अथ--अनन्ता af 
प्रधूच्छोथभूयांसि =एथुभिः-महद्भिः उच्छोधे:--स्फीतताभि: भूयांसि मां 
प्रभूतानि = : 
Ran fea: प्रष्ठपिएडी--जंघोध्वेभाग: एवमादिषु aag) २ 
अङ्ग पु सुलभानि--सुप्राप्याणि उम्रपूतीनि --उत्कटदुर्गन्‍्धानि arami 
पिशितानि wengian अन्त:पर्यस्तनेत्र =अन्तः-अभ्यन्तर 
(शवस्य) पर्यस्ते=परितः-समन्ततः अस्ते--पातिते नेत्रे येन mew 
agani (तथा) Ca 
गतं-स्थितमपि क निम्नोन्नतभागः g 
E म्‌ asai व्यग्रतारहितमी 


x [अन्न oe शवमांसं वा आलम्बनविभाव:, मांसक्तनं तद्भक्षणं | 
उद पनम्‌, द्रष्टु ATE AT 
ao ace ठीवनादयोउलुभावा:, मोहा55दयो व्यभिचारिभाव 
परिष Sse: स्थायिभावः बीभत्सरसत्व॑ प्रतिपद्यते |] | 
श्रथ---बी भत्स (रस) का (उदाहरण) 
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श्रवतररिएका--भवभूति विरचित मालतीमाधव नामक प्रकरण के पञ्चम 
। श्रड्धू में शमशान में शवभोजी पिशाच को देखकर माधव कह रहा है— 


ध (यह) दरिद्र पिशाच सबसे पहले चमड़े को काट-काटकर तदनन्तर 
Tat श्रत्यधिक फूल जाने के कारणा स्थूल we, नितम्ब रौर जंघाश्रों के ऊपर के 
लोक्य, भाग (पृष्ठपिण्डी) आदि ्रवयवों में gay उत्कट दुर्गन्ध वाले Rial को 
| खाकर, (शव के) श्रन्दर डाले हैं नेत्र जिसने ऐसा (अर्थात आंखों को गड़ाये हुए) 


ह. दिखाया है दांतों को जिसने ऐसा (अपनी) गोद में रखे हुए नरकड्भाल से 
E | हड्डियों के मध्यभाग में स्थित (तथा) नीचे-ऊंचे भागों में विद्यमान भी कच्चे 
यांसि मांस को निश्चिन्त होकर खा रहा है । 


ard)  \८िप्पशी--(१ ) उक्त पद्य में पिशाच श्रथवा शव ग्रालम्बन विभाव है, 
वेषु-| उसका मांस को काटना ate उसको खाना उद्दीपन विभाव है, उस पिशाच 
की मांसादि को खाने के समय की गई Fetal को देखकर देखने वाले का 
नाक-भौं आदि का सिकोड़ता अनुभाव है, मोह आदि व्यभिचारी भाव हैं) इस 
प्रकार इन सबसे परिपुष्ट जुगुप्सा नामक स्थायीभाव बीमत्सरस को प्राप्त 
ताह होता है। ; 


(२) उक्त पद्य में “स्रग्धरा” छन्द है । 
(३) बीभत्सरस का स्थायीभाव) वर्ण ate देवता ¬ 


जुगुप्सा स्थायिभावस्तु ब्रीमत्सः कथ्यते रसः । 
य नीलवर्णो महाकालदैवतोऽयमुदाहृतः I 
५.१६) 


लम्बन ate उद्दीपन विभाव : 


m दुर्गन्थमांसरधिरमेदांस्यालम्बनं मतम्‌ | 
भा तत्रभव कृमिपातादिरूद्दीपनमुदाहृतप ॥ 
ते ।] | अनुभाव भ्रोर व्यभिचारिभाव — 


निष्ठीवनास्यवलननेत्रसंकोचनादय* i 


ae aai अन्य 


CC-0. Gurukul Kangri Collecti 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न काव्यदीपिका 


अनुभावास्तत्र मतास्तथा स्युव्यंभिचारिण: । 


मोहोऽपस्भार ग्रावेगो व्याधिइच मरणादयः ॥ 3 

४ ४ किसी 
<_/ FE तस्प--- पृथिव 
मानुषीभ्यः कथं नु स्यादस्य रूपस्य सम्भवः | चाहिः 


न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ ।।१६॥ [श्रभि० शा० ] 
टीका-अदूभुतरसस्यो दा हरणमाह-- मानुषी भय इति-कालि दासीये | ग्रनिरू 
शाकुन्तलनाटके करवाश्रसस्थायाः परमसुकुमायाः IPAM | विकार 
रूपमबलोक्य हस्तिनापुराधीशस्य दुष्यन्तस्योक्तिरियम्‌ । विस्मर 
अस्य-- पुरोहरयमानस्य शकुम्तलासम्बम्धिनः - 
सम्भवः- समुदूभवः मानुषीभ्यः-मनुष्यजातिस्त्रीभ्यः कथं नु किन ( 
प्रकारेण वा स्यात्‌ ? नेव स्यादित्यथेः, (तथाहि) प्रभातरलं प्रभया ( 
दीप्त्या तरलम्‌--उञ्च्बलम्‌ ज्योतिः--तेज: वसुधातलात्‌ प्रृथिव्याः 4 
उदेति नोत्पद्यते (अत इयं कापि देवकन्येति सावः ॥) 
` [अभिज्ञानशाङ्कःतलम्‌ १-२२] ( 
[अन्न शकुन्तला आलम्बनविभावः तस्याः सौन्द्यतिशय उद्दीपन| ` 


शकुन्तला दृशनान्नेत्र tga 
as EO अनुभावः, औत्सुक्यादयो व्यभिचारिणः T 
: परिपुष्ट याऽऽख्यः स्थायिभावः सामाजिकानाम्‌ अदूभुतरसंः| 
त्वमापद्यते ॥) 2 i E 
श्रथं--अद्भुत (रस) का (उदाहरण). 3 ह" 
शरबतरशिका--महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक गै 
कण्वपुनि के अम में स्थित अनिन्‍्च सुन्दरी शकुन्तला के सौन्दर्य zee च्य 


राजा दुष्यन्त की यह उक्ति है-- 
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भ्रथ--इस (सामने दिखाई देने वाली शकुन्तला से. सम्बन्धित) सौन्दर्य 

को उत्पत्ति मनुष्यजातीय स्त्रियों से कैसे सम्भव हो सकती है? (aaia 

किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है) (क्योंकि) सौन्दर्य से उज्ज्वल ज्योति 

प्रथिवी से उत्पन्न नहीं होती है, (इसलिये इसे कोई देवकन्या ही होना 
चाहिये) । 

९.टिप्पणी--(१) उक्त पद्य में शकुन्तला श्रालम्बनविभाव है, उसका 

निन्द्य सौन्दर्यं उद्दीपनविभाव है, शकुन्तला को देखकर होने वाला नेतो का 


¦| विकास agaia है और ग्रौत्सुक्यादि व्यभिचारिभाव हैं | इन सभी से परिपुष्ट 


विस्मय नामक स्थायीभाव सामाजिकों के हृदय में ब्रद्भुत रस का सञ्चार 
करता È I ; 


(२) उक्त पद्य में “'पथ्यावकत्र” छन्द है । 
(३) रूप का लक्षण-- 
न्यभूषितान्येन प्रक्षेप्याद्विभूषर 
येन भूषितवद््भान्ति तद्रूपमिह कथ्यते ॥ 
(४) saaara का स्थायीभाव और देवता :-- 
maga विस्मयस्थायिभावो गन्थवंदेवतः । 
वणा और श्रालम्बन विभाव :-- 
पीतवर्णो. वस्तु लोकातिगमालम्बनं. मतम्‌ ॥ 
उद्दीपन विभाव--गुणानां तस्य महिमा भवेदुद्दीपनं पुनः | ] 
श्रनुभाव--स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चगदृगदस्वरसम्भ्रमाः ॥ 
तथा नेत्रविकासाद्या अनुभावाः प्रकीतिताः | 
` व्यप्षिचारिभाव-- वितकविगसम्भ्रान्तिहर्षाद्या व्यभिचारिण ou 
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dat क्रमेण स्थायिभावानाह मम्मटः 


, ”रतिर्हासश्‍च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्सा विस्मयश्‍षव स्थायिभावाः प्रकीत्तिताः ॥ 


टीका-एषां--श्वङ्गारादीनां रसानाम्‌ | 

रतिः-मनोऽलुकूलेऽथे मनस उत्कट आवेशः, हासः--[वागादि 
mma] चेतोविकासः, शोकः--[इष्टनाशादिभिः] 
उ Jena [अपचिकीषीयाः] प्रवोध' 
उत्साहः--कायोरम्भेषु स्थेयान्‌ संरम्भः [त्वराजनकरित्तबृत्तिविरेष' 
इति तौ तथा भयम्‌--[रोद्रशक्त्या जनितं] मनसो वैक्लव्यम्‌ , जुगुप्सा 
दोषेक्षणादिमिगेहो विस्मयचैव--[वस्ठुमाहदत्म्यदर्शनात्‌ ] चि 
विस्तार३चेब--[एते] स्थायिभावाः--चित्तवृत्तिविशेषवासनारूपाः £| टीक 
तिंताः--कथिताः अथोत्‌ उक्तरसानां यथासंख्यमेते स्थायिभावा T) (१) 


[काव्यप्रकाश ४४ यार 
aà a (श्युद्ञारादि रसों) के क्रमशः स्थायीभावों को श्राचार्य मर्श्ैनथेस्य 
(काव्यप्रकाश ४.४५) कहते हैं--रति, हास, शोक,क्रोध, उत्साह, भय, जु” १) 


: मदः 
ओर भय ही (उक्त रसों के क्रमशः ) स्थायीभाव कहे गये हैं । 


टिप्पणी - (१) स्थायीभाव का सामान्य लक्षण :-- 
विरुद्धा अविरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः | has 
आननन्‍्दाडू: Rasa भावः स्थायीति संज्ञितः ।। 
aa विरोधी भाव ग्रथवा ्रविरोधीभाव जिस भाव को श्रन्ति Er 
में ग्रसमर्थ होते हैं, वह ATS रकन्दभाव स्थायी भाव कहा गया 4 ४) चप 
E 
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प्र्थात्‌ विरोधी ग्रथवा अ्विरोधी भावों से >सका प्रवाह विच्छिन्न नहीं होता 
| वह स्थायीभाव कहलाता है । 
व्यभिचारिभावान्‌ कथयति स एव- 
निर्वेदग्लानिशद्धा5ख्यास्तथा5सु या मदश्रमा: । 
आलस्यज्चैव दैन्यञ्च चिन्ता मोह: स्मृतिधृ तिः ॥ 


nce ब्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जडता तथा | 

यम्‌ गर्वो विषाद agai निद्राऽपस्मार एव F 

| सुप्तं प्रबोधोऽमषंश्चाप्यवहित्यमथोग्रता । 

पः मतिवर्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥ 
aaa वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः | 

प्सा 

चित॑ त्रयस्त्रिशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ 

प्रती टीका--स एव --मम्मट एब (काव्यप्रकाशे ४.४६) । 


(१) निवेंद:-_तत्वज्ञानापदीष्यीदेः स्वावमाननम्‌, (२) ग्लानिः 
यासमनस्तापत्तुत्पिपासादिजन्या, (३) शंका-परक्रोयोत्मदोषाये: 
मर्शपैनर्थस्य चिन्तनम्‌ , (४) असुया --अन्यगुणद्धींनामोद्वत्यादसहिष्णुता 
ञः $) मदः-मधुपानादिजः चेतोविकारः, (६) श्रमः-रत्य्वगत्यादेः खेदः, 
) आलस्यम्‌-श्रमगभोदयैः पुरुषा्थेष्वना द्रः (5) FAR दौरतयादेरनौ- 
R, (a) चिन्तो-हितानाप्तेः ध्यानम्‌, (१०) मोहः-भीतिदुःखावेगानुः 
तने: विचिन्तना (११) स्मृतिः -पू्वीतुभूतार्थेविषयं ज्ञानम्‌ ,(१२)४ति:- 
| पत्तावपि स्थिरचित्तता, (१३) ब्रोडा-घाष्ट्योभाव:चेतस : संकोच : 
॥४) चपलता-मात्सयेद्रे षरागादेः अविस्र्यकारिता; (१४) a-a: 


eS 
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[१६] श्रावेग:--अनथोतिशयात्‌ चेतस्य सभ्श्रमः [१७] जडता - | 
क्रियास्वपाटवम॒ [१८] गवेः--अभिजन लावण्यघनैर वर्योदिभिः 
मद: [१६] विषादः-प्रारव्धकार्यासिद्धयादेः उत्साहनाशः [२०] ate] 


ay -वाठिछतप्राप्ती कालाक्तमत्वम्‌ [२१] निद्रा-श्रमादिभिरिनदरियाण| ` 
a | 
व्यापारवंसुख्यम्‌ [२२] ग्रपस्मारः- ग्रहावेशादिसम्भवः मनः| 


[२३] saiaga विषयानुभवः [स्वाप्नज्ञानम्‌] [२४|| 
प्रबोध:--निद्रापगमहेतुभ्यरचेतनागमः [२५] श्रमर्ष:-स्थितरतरः कोपः 
[२६] श्रवहित्यमु--लञ्जायेहेषोद्याकारगोपनम्‌ [२७] उग्रता चित 
awaq [९८] मतिः-शास्त्रोपदेशसन्त्राद्चैरर्थेनि धारणम्‌ \ [२६ l 


व्याधिः-विरहादेर्मनस्तापः [३०]  उन्मादः--उत्कण्ठाहपशोकादे 
चित्तविश्रम: [३१] मररम्‌--जीवस्योद्गमनारग्भः [३२] त्रास] 
औत्पातिकेमनः क्षोभ: [३३] बितकश्च---सम्दे हा द्यनन्तरं जायमःनं उह 
व्यभिचारिणः विज्ञेयाः | अमी त्रयस्मिशद्‌ भावाः नामतः--उदे र 


पेश (न तु नक्षणोदाहरणप्रदर्शनाद्ना) समाख्याताः- GÙ 
कथिताः ॥ (काव्यप्रकाश ४.४६) 


भ्रव ही AAG मम्भट व्यभिचारीभावों का कथन करते हैं : - 

(१) निर्वेद--तत्वज्ञानादि के द्वारा अथवा आपत्ति में अपना तिरी 
करना, (२) ग्लानि -रति, आयास, मनस्ताप भूख गोर प्यास से उत l 
होने वाली निष्माणता, (३) सङ्का दूसरे की क्र तो तथा अपने दोषों ग्रा] 
रे क चिन्तन, (४) श्रसुया--दुसरे के गुणा, समृद्धि श्रादि को त ह| 
करना, (५) मद--मद्यपानादि से उत्पन्न होने वाला चित्तविकार. (| 
श्रम--रतिजन्य और मार्ग की क्लान्ति से उत्पन्न खेद (७) गलस्य | 
श्रमादि के कारण पुरुषार्थ के प्रति अनादर, (८) न-हि रादि 
श्रोजस्विता का अभाव, (९) चिन्ता हित की अप्राप्ति में ध्यान की एका 
(१०) मोह-भय, दुःख रौर ग्रावेग के वीये न्तन तठ 
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तृतीय शिखा 
| शून्यता (११) स्पृति--पहले TIAA किये हुये विषय का ज्ञान (१२) तिः 
mafa में भी चित्त का विचलित न होना, (१३) ब्रीडा -चित्त का संकोच, 
द्वेष प्रौर रागादि से बिना सोचे समभे कायं 
| (१५) हषं--श्रभीष्ट लाभ की प्राप्ति से मत की प्रसन्नता (१६) 
आावेग--प्रमर्थ के प्राधिक्य से चित्त का सम्भ्रम (१७) agar कार्य में 
| पटुता का ग्रभाव (१८) गर्व--उञ्चकुलोत्पन्नता) सौंदर्य, धन एवं ऐश्वयीदि 
के कारणा aega ग्रवज्ञा (१९) विषाद _प्रारम्भकि ये हुए कार्य में सफलता | 
न मिलने से उत्साह का नाश (२० ) ग्रौस्सुश्य __अ्रभीष्ट वस्तु की प्राप्ति में if 


विलम्ब को सहन न करना, (२१): लिद्रा--परिश्रमादि के द्वारा. इर्द्रियों की 
| qafa से उत्पन्न होने वाली 


(१४) चपलता--मात्सयें; 


-ग्रह भ्रौर 
की श्रवस्या में विषयों का अनुभव 


मन कौ विक्षिप्तता (२३) गा a | 
(२४) प्रबोध ¬ निद्रा के दूर होने से. चैतन्य की प्राप्ति (२५) भ्रसषं- क्रोध 4 
की स्थिरता (२६) ग्रवहित्या--लज्जादि १ दि को छिपाना i 
(२७) ग्रता -T की प्रचण्डता (२८) मति 
का fates करना! (२६) वाधि - विरह भांदि के का 
उस्माद --चित्तविभ्रम्‌ (३१९ ) मरश--मूच्छी (३२) क 

व्यभिचारीभाव समना चाहिये | (इसप्रकार) ये ३३ व्यॅभिंचारीभॉव 
mat- 


| . कहे गये हैं । पे 

उत्प. या त (१) स्थायी भाव aire व्यभिचारीभाष में ard 
ei £ आदि स्थायीभाव रौर faa Ran 

द्यपि रति श्राद स्थायीभ Be स्यायीभाव तियत -अवस्था वाले 


पि eae 
3 H fast ag बुदन्य तयं से amaa me 
सत्र हक और रापत तथा ईषया से 
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(३) त्रास प्रौर भय में श्रन्तर:- 
उत्पात ग्रादि से उत्पन्न होने बाला एवं कम्प श्रादि को करने वाता 
मनःक्षोम “त्रास” कहलाता है तथा ग्रागा-पौछा समी प्रकार के परिणामों 
पर विचार करने के पञ्चात्‌ उत्पन्न होने वाला “भय” कहलाता है । [त्रासो 
दुःखहेतुमंन:क्षोभः, भयन्तु भाविदुःखद्देष इति भेद: । ] 
५ नवम: शान्तरसः-- 
^ 2वेंदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः ॥' 
[मम्मटः] 
सथा--प्रहो वा हारे घा कुसुमशयने वा gufa चा 
मौ वा लोष्टे बा बलवति रिपौ घा. सुहृदि वा । 
तृण वा स्त्रेणे वा मम समहशो यान्तु दिवसाः 
क्वचित्‌ पुण्धेऽरण्धे शिव | शिव | झिवेति प्रलपत; ngon 


[बैरा० शत] 
टीका निर्वे द्स्थायिभावः == faye: 


स्थायिभावः यस्य सं] 
निर्वे द्स्थायिभाबः शाः <a 
+ शान्तः शपि नवमः रसः © नर 4 

SIC) अस्ति-वर्तते (aagi 


(काव्यप्रकाश ४.४७) 


"क ` erat) 
यावत्‌ यस्य तथोक्तस्य मम क्वचित-कुत्रापि पुण्ये-_पवित्रे रसे 


सॅक 2554 देशम eee eee 
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कानने (नैमिषारण्यादौ) शिव शिव शिव इति--इत्थं प्रलपतः-्रलापं 
कुवेतः सतः द्वसाः--दि्नानि--यान्ठु-गच्छन्छु | 
(अन्न अहिहरादेः Braa दरमा T 
सो युदीपनम्‌ , तत्र सर्वत्र समदशनमलुभावः) हृषेप्रबोघादयो व्यभि- 
| चारिणः, एतैः परिपुष्टो निर्वेद: शान्तरसत्वमायाति |) 
प्र्थ--नौवें शान्तरस (का वणंन किया जाता) है :-- 


(उपरिवर्शित श्वज्भारादि ग्राठ रसों के श्रतिरिक्त) 
वाला शान्तरस भी atai रस है (मम्मट, काव्यश्रकाश ४.४७) । 


तद्यथा--- 


fade स्थायीभाव 


zi} 
ग्रवतरणिक्का--भतूं हरिप्रणीत वेराग्यशतक (४०) से उद्धृत यह 
पद्य है । 


मोती की मणियों से खचित) हार के विषय में, 


पे प्रथवा 
, वषय में, मणि ग्रथवा मिट्टी के 


wey की शय्या अथवा पाषाण (शय्या) के T : 
x के विषय में, बलवान शत्रु अथवा (अभिन्न) मित्र के le ee 
' प्रथवा स्त्री के भ्रथवा स्त्रीसमूह के विषय में समान दृष्टि बाले मे 


` पवित्र वत्त (नैमिषारण्य) में शिव शिव शिव इसप्रकार प्रलाप करते हुए दिन 
| व्यतीत होवें । 


[सार की प्रत्येक वस्तु 
दि उद्दीपन विभाव है, संसार 
है और हषं -प्रबोधादि व्यभिचारीभाव 


स्थायीभाव शान्तरस में परिणमित 


maraa विभाव है, तपोवना 
भें समान दृष्टि का होता श्रठुभाव ९ 
हैं--इसप्रकार इन सब से परिपुष्ट निवेद 


होता है । 
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(२) ज्ञाम्तोऽपि--यहाँ. पर प्रयुक्त 'ग्रपि' शब्द पहले. कहे हुये सभी | 
शूद्धारादि रसों का समुच्चायक है । श्रर्थात्‌ आर तो रस हैं ही यह तोवो 
शान्त रस भी है। : | भाव 

(३) उक्त श्लोक के श्रन्दर “वा” के द्वारा दो-दो: वस्तुओं का वर्णन ए| 
साथ किया गया हैं, जैसे हरि और हार, पुष्पशय्या और पाषाण, मणि शरोर 
लोष्ट, शत्रु और मित्र तथा घास और स्त्रीसमूह्‌ । इसमें से एक उपादेय ह| 

श्रौर दूसरी वस्तु अनुपादेय है । यहाँ पर भक्त की दोनों ही प्रकार की वसतु 
के प्रति समहृष्टि कही गई है, यही “वा” पद की सार्थकता है । 

(४) उक्त पद्य में “शिखरिणी'' छन्द है । 

(५) ज्ञान्तरस का स्थायीभाव, वर्ण WT देवता-- 
शान्तः शमस्थायिभाव, उत्तमप्रकृतिर्मंतः। 
कुनदेन्दुसुन्दरच्छायः श्रीनारायणदेवतः ॥ 

लम्बन और उद्दीपन विभाव-- 
्रनित्यत्वादिना$शेषवस्तुनिःसारता तु या । 
परमात्मस्वरूपं वा तस्यालम्बनमुच्यते ॥ 
पुण्याश्नमहरिकषेत्रतीर्थे रम्यवनादयः । 
महापुरुषसङ्गाद्यास्तस्योहीपनरूपिणः॥ 


ग्रनुभाव We व्यभिचारीभाव-- 


रोमाञ्चाद्याश्चानुभावास्तत्र स्युव्येभिचारिणा: । ' 
निवेंदहर्षस्मरणमतिभूतदयादयः ‘AN | 

यहाँ पर शान्तरस का स्थायिभाव 'शम' कहा गया है, 'निर्वेद' al ~ 

यह मत साहित्यदर्पणकार का है । काव्यप्रकाश के मत में तो “निवद १ 

स्थायीभाव है । यहाँ पर “शम का ग्रथ निर्वेद” करना भी उचित नह | 

क्योंकि साहित्यदपंणकार ने इसका लक्षण इसप्रकार किया है :- | 
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७७ 


तृतीय शिखा 


| शमो निरीहावस्थायामात्मविश्नान्तिजं सुखम्‌ | माका. 
बो | इसीप्रकार मम्मठ के श्रगुसार “निवद को छोड़कर हौ. शेष व्यभिचा 


भाव समभने चाहिये । 
वत्सलरसः— i 
९/”केचिच्चमत्कारितया वत्सलश्व रसं विदुः ॥। विश्वनाथः) 


| यथा - यदाह men प्रथमोदितं वचो p 
v ययौ तदीयामवलम्ब्यः चान लिस! 
अभूच्च नम्र प्रणिपातशिक्षया a 
: पितुमु दं तेन ततान सो$भेक: ॥१८॥ [wel 
a 
टीका --(सम्प्रति) वात्सल्यरस प्रतिपाद्य न 


प्राचीना चमत्कारितया--चमत्का 
च रसं fag: | (विश्वनाथ afgaat र ७७) a 
उदाहरति यथा--धां येति | ae ee we 
ae a तदीया-चात्रीसॅम्बॅन्िनीम्‌ 
औक त (यत्‌) च ae 
शिक्ष॒या5-प्रशिपातस्य शिक्षया-उपदेशन' ore E 
देशेनेत्यर्थः) (यत्‌) च नम ->नतशिरा इर 


=~ चिस्तास्यामास, 
पितु:--जनेकस्य (दिलीपस्य) ga आनन्दै ततोन 


| | 
Lal जनथामास इत्यथः | (रघुवंश ३:९५) (रिकसुरीपनविभाव/ 
| (SAAT AAE हसुरीपनविभा 


रीं आलिङ्गनादयोऽदुभाषाः 
| स्नेह्ाऽऽछ्यः स्थायिभार्व सभ्येषु वर 


क्रेंचिदू--भंरतादयः प्रा 
। 
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ग्रथे--(सम्प्रति दशम) वात्सल्य का वर्णान किया जा रहा है-: 
कुछ (भरतादि प्राचीन श्राचायं) चमत्कार को उत्पन्न करने के | 
वत्सलरस को मानते हें । (विश्वनाथ, साहित्यदर्पण ३९७६) 
[वत्सलरस का उदाहरण] जैसे :- धात्र्येति । 
श्रवतरणिका--कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य में दिलीप 
रघु की शेशवावस्था का वर्णान है । । 
प्र्थ--बालक रघु धात्री के द्वारा पहले उच्चारण किये हुये वर्षा! 
जब बोलता था (दुहराता. था) ग्रौर उस (धात्री) की ग्रंगुलि को के 
(जव) चलता था तथा (गुरुओं को) प्रणाम करने की शिक्षा के 
विनम्र होता था, .इसभ्रकार (तेन) wae पिता दिलीप के mT 
बढ़ाता AT । 
"टिप्पणी--(१)उक्त पद्य में बालक रघु ग्रालम्बन विभाव a 
बोलना-चलनादि उद्दीपन विभाव है, उसका श्रालिङ्गन किया जाता 
है ग्रोर हषे श्रादि व्यभिचारीभाव हैं-इन सभी से परिपुष्ट स्नेह T 
. स्थायीभाव सहदय सामाजिकों के हदय में बत्सलरस की प्रतीति कराता 0 
(२) उक्त पद्य में 'वंशस्थ’ छन्द है 
(३) वत्सलरस का स्थायीभाव, ग्रालम्बन atx उद्दीपन विभाव “| 
स्थायी वत्सलतास्नेहः पुत्राद्यालम्बनं मतम्‌ i 
उद्दीपनानि तच्चेष्टा विद्याशौर्यादयादयः ॥ 
अउुभाव--आलिङ्गना ङ्भसंस्पशंशिशुचुम्बनमीक्षणम्‌ | 
उ्कानन्दवाष्पाद्या श्रनुभावाः प्रकीतिताः ॥ 
व्यभिचारीभाव--सञ्चारिणोऽनिष्ट्ंका हषंगर्वादयो मताः | 
वर्ण श्रोर देवता-पस्गभंच्छविवंणों देवत लोकमातरः ।। 
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४ १. उपमा 
प्रस्फुटं सुन्दरं साम्यमुपमेत्यासिधीयते | 
ig [दण्डी, काव्यादश ] 
स्पष्ट रूप से सुन्दर साम्य का कथन करने पर उपमा श्रलंकार होता है | 
प्रस्फुटमिति रूपकादेगम्यसास्यवाद्‌ भेदाय | सुन्दरं-वे चित्र्यजनकम्‌ | “तेन 
गौरिव गवयः” इत्यत्र नायमलंकारः । साम्यं साहश्यस्‌ । साम्यञ्च क्रियागतं, 
| गुणगतस्‌, उभयगतञ्चेति त्रिविधम्‌ । क्रमेणोदाहरणानि । 
उपमा की उपयुक्त की परिभाषा की व्याख्या इस प्रकार दे “प्रस्फुट' 
शब्द का प्रयोग रूपक आदि श्रलड्कारों से इसका भेद करने के लिये al 
| उपमा अ्लझ्भार में उपमान और उपमेय के साहश्य का स्पष्ट रूप से कथन 
| किया जाता है , जव कि रूपक ग्रादि ग्रलंकारों में यह सान्हश्य स्पष्ट ख्प से 
कथित न होकर श्रर्थात्‌ दाच्य न होकर व्यङ्गय होता है । 'सुन्दर का मि 
`, वैचिऽयजनक होना .श्रर्थात्‌ सहूदय-ग्राह्लादक होना । “गौरिव गवयः -गाय | 
४ समान नीलगाय होती है, इस वाक्य में कवि कल्पना प्रसूत कोई विचित्रता 
भ्रथवा मनोरंजकता न होने से उपमा नहीं होगी । साम्य का अभिप्राय है 
| उपमान और उपमेय में समानता । यह साम्य तीन प्रकार का होता है-- 
क्रियागत, गुशगत और उभयगत | इनके उदाहरण क्रमशः दिये जाते हैं । 
विज्ञेष कथत--उषमा के चार अंग होते हैं--उपमेय, उपमान समान 
| धर्म और उपक्षाववाचक शब्द । जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है atk 
जिसका ग्न्य वस्तु के साथ ATE कहा जा रहा है, उसे उपमेय हम X 
प्रस्तुत अथवा वर्ण्यं कहा जाता है । जिस वस्तु के साथ उपमेय के bh ` 
कथन करते हैं, उसे उपमान, श्रप्रस्तुत AAA PERDI कहते हैं । उपमेय १ fb | 
उपमान के मध्य समानता को समान या साधारण a हैं । aa 
का कथनं करने वाले इव श्रादि शब्दों को उपमावाचकं शब्द कहते हैं । 


aa क्रिया गत यथ 


क्रियागत उपमा का उपाहरण इस प्रकार है = 
क्षणात प्रबोधमायाति तमसा ey sot 
> ज़ : 
लियः es (भिञ्ञातशाकुम्तलम्‌) 
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ya ‘gaia’ 'लंध्यते' इति च क्रिय' दृयस्य उपयेय उपमाने च साम्यम्‌। 
बृद्ध मनुष्य की बुद्धि बुझते हुये दीपक की शिखा के समान क्षण भर मे 

प्रबुद्ध हो जाती है श्रौर क्षण भर में पुनः ्रन्धकार से आबृत हो जाती है। 4 

जिस प्रकार बुभते हुये दीपक की शिखा कभी तेज होती है और तुरंत ही | 7 

मन्द हो जाती है, उसी प्रकार वृद्ध मनुष्य की बुद्धि कभी चेतन होती है AC | g 

तत्काल ही अज्ञान से आवृत हो जाती है । 

इस वाक्य में “ग्रायाति' और 'लघ्यते' ये दोनों क्रियायें उपमेय श्रौर 
उपमान दोनों में समान हैं । युर 
इस उदाहरण में 'जरतो मतिः? उपमेय, 'प्रदीपस्य शिखा' उपमां! | 
'प्रबोधम्‌ आयाति’ और 'तमसा लंघ्यते' समान धर्म तथा 'इव' उपमावार्चर्क 
शब्द हैं। उपमान और उपमेय में क्रियागत साम्य का कथन करने से यहाँ 
उपमा ग्रलंकार है । 
'गुणगत यथा-- 
गुणगत साम्य का उदाहरण इस प्रकार है:-- 
हरस्तु किञ्चचि्प्वि लुप्ते येइचनद्रो द्यारम्भ इवाम्बुराशिः | 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास वि लोचनानि ॥ 
(कुमारसम्भव) f 


< तके गुण उभयज्नापि समान: । | 
न्द्रोदय के आरम्भ में घेयँ को कुछ खो देने वाले समुद्र के समान at 
हुये शिव ने बिम्बफल के सह्य अधर-ओ्रोष्ठ वाले पावोती के मुख पर T 
नयनों को प्रवतित किया, भ्रर्थात्‌ उसकी श्रोर एकटक देखने लगे । 
यहां 'परिलुप्तेर्यत्व' गुण उपमान श्रौर उपमेय दोनों में समान है । | 
इस उदाहरण में '्रम्बुराशिः' उपमान, 'हरः' उपमेय; fag 
समान घर्म AR “इव' उपमावाचक शब्द हैं । जिस प्रकार चन्द्रमा के 
होने पर समुद्र श्रधीर होकर ऊपर को उठने लगता है, उसी प्रकार पा ad 
को देख कर शिव, TH होकर उनकी और एकटक देखने लगे | 
श्रौर उपमेय में गुणगत साम्य का कथन करने से यहां उपमा अलंकार हैं| 
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उभयगतं यथा-- 

: | ant aa AR गुणगत साम्य का उदाहरण इस प्रकार हैः-- 
श॑. 2 स्नपयति हृदयेशं रनेहनिष्यन्दिनी ते | 

रर | शुणः घवलवहलमुग्धा दुग्वकुल्येव दृष्टि: ॥ 


(उत्तररामचरितर) 

रौर प्रत्र स्नपयति’ इति क्रियासाम्यम, “सने हनिष्य न्दिनी? धवलबहलमुग्ध! इति 
गुणासाहरयञ्च । 

त, राम को गोर देखती हुई सीता से तमसा नदी कहती है-- धबल तथा 


चक | मुग्ध एवं स्नेह कौ प्रभावित करती हुई तुम्हारो दृष्टि दूध की धारा के समान 
यहाँ हृदयेश राम को स्नान BU रही है। : 

यहां उपमान ग्रौर उपमेय में 'स्तपयति’ क्रियागत साम्य है, और 
तथा 'स्तेहनिष्यन्दिनी' गुणगत साम्य है । 

इस उदाहरण में दृष्टि: उपमेय, 'दुगधकुल्या' उपमान, “स्नेहतिष्यन्दिनौ', 
'घवलबहलमुग्धा' ate 'स्तपयति' समान धर्म एवं ‘ga उपमावाचक शब्द 
हैं । जिस प्रकार स्तेह (चिक्रनाई) को प्रवाहित करने वाली प्रर शुभ्र तथा 
चिकनी दूध की धारा किसी को स्तान करादे, इसी प्रकार स्नेह (प्रम) को 
प्रवाहित करने वाली att शुभ्र एवं भोली दृष्टि राम को नहला रही है! 
उपमेय में क्रियागत श्रौर गुरागत दोनों प्रकार का साम्य 


| याँ उपमान ग्रौर 


| होने से उपमा श्रलंकार है । fl. y 
| २3/2 प्रनन्वय 


उपसानोपमेयत्वे एकश्यैवेकवाक्यगे 
i 


ae अनन्वयः | 
e | (मम्मट, काव्यप्रकाश) 
वती | इस वाक्य के प्रन्दर उपमान रौर उपमेय भाव में एक वस्तु की उपमा 
प ता है श्रर्थात्‌ ग्रतन्वय अलकार 


। ही वस्तु से दिये जाते पर प्रतत्वय अलंकार हो 
| सें उपमेय की उपमा उसी उपमेय से दी जाती है। 


उपमानान्तरसम्बर्धाभावोऽतन्वयः | 
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fe ग्रनन्वय है । यथात 
ग्रन्य किसी उपमान का न होना ही ग्रनन्वय हैं 
न केवलं भाति नितान्तकान्तिनितम्विनी सेव नितम्बिनीव । | 
याव दवि लासायुघलास्यवासास्ते agama इव तदू विलासाः 
अत्यन्त सौन्दर्येशालिनी वह्‌ नितम्बिनी न केवल नितम्बिनी के ही से | 
उस भो 
शोभायमान होती है, किन्तु कामदेव के क्रीडास्थल बने हुये उसके बिलास भे 


उसके विलासों के सहृश हैं । 
यह नितम्बिनी की नितम्बिनी से और तद्विलास की तदविलास में 


उपमा दी गई है । अत: यहाँ अनन्वय AAR है । श्रथवा-- 
a sitet गगनाकारं सागरः सागरोपमः 

रामरावणयोयु द्धं रामराव णयोरिव ॥ 

प्राकाश, आकाश के ही समान है, समुद्र, समुद्र के ही समान है और र| 

रावण का युद्ध राम-रावण के युद्ध ही तुल्य है। 

इस उदाहरणा में गगन का गगन से, सागर का सागर से और रामराव 

युद्ध का राम-रांवण युद्ध से साहश कहा गया है, AT: यहाँ aaa) शरः 

PE ग्रौर उपमा में ग्रन्तर--ग्रनन्वय ग्रौर--उपमा में एक त 

तथा एक उपमान होते हैं श्रौर उपमान के साथ उपमेय के are कह 3 

किया जाता है। उपमा में उपमान और उपमेय पृथक्‌ पृथक्‌ पदार्थ है 

fag ग्रनन्वय में एक ही होते हैं श्रर्थात्‌ वर्णनीय वस्तु का उसी वर्ण |. 

वस्तु से साहश कहा जाता है जिसका ग्रभिप्राय यह है कि वह वस्तु a 

है और उसका कोई Ok नहीं,हो सकता । -0 
. रूपक | 

O | 

तदू रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः bee are | 

उपमान at उपमेय में श्रभेद की प्रतीति होने पर रूपक ग्र | 


होता हैं । ह ह 
; उपमानं चन्द्रादि, उपमेयं मुखादि । प्रकाशित विभिन्तस्व रूपयो रपि af 


नोपमेययोरतिसाम्यप्रदर्शनाय काल्पनिकोऽभेदारोपो रूपक्रमित्य थे: | 
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| “चन्द्रमुख' इत्यादि प्रसिद्ध वाक्यों में चन्द्र आदि उपमान और मुख श्रादि 
| उपमेय होते है । यद्यपि इन उपमानों और उपमेयों के स्वरूप स्पष्ट रूप से 
| विंभिन्न हैं, तथापि इनमें ग्रत्यधि साम्य का प्रदर्शन करने के लिये कवि 
| उपमेय पर उपमान का काल्पनिक. अभेद आरोपित करता है, जिसको रूपक 


कहते हैं । यथा -- ० 
पयोप्तपुष्पस्तवकस्तनाभ्य: स्कुर्प्रवालौष्ठमनोहराभ्य: | | 
लतावधूभ्यस्तरवो5प्यवापुः बिनम्रशाखाभुजबन्धानानि.॥ | 

(कुमारसम्भवम्‌) | 


WA लतासु वधूनां, पुष्पस्तवकादिषु च स्तनादीवामभेदारोप : | 


कवि वसन्त का वर्णन करते हैं--प्रभूत पुष्पों के गुच्छों रूपी स्तनों वाली 
| खिले हुये प्रवाल रूपी गरोठों से मनोहर हुई लता रूपी aga से वृक्षों ने भी 


' झुक्री हुई शाखाम्नों रूपी YAA द्वारा ालिगनों को प्राप्त किया | 
वण| यहां लताश्रों में वधुओं का और पुष्पस्तयक mfa में स्तत श्रादि का 


तत्व ग्रभेद रूप से भ्रारोप किया गया है। , 
इस उदाहरण में 'लता' उपमेय पर qq उपमान का 'पुष्पस्तवक 

gt] उपमेय पर 'स्तन' उपमान का, : 'प्रवाल' उपमय पर “गोष्ठ” उपमान का 

| और ‘शाखा उपमय पर. 'कर' उपमान का मेद रूप से ग्रारोप किया गया 

| है । ग्रतः यहाँ रूपक अलंकार है। कवि ते लताम्रों को वषु र्य में चित्रित : 


। करके उनके अंगों और व्यापारों में इतना अधिक साम्य उपस्थित किया है, वे 


| afar प्रतीत होते हैं । j रर : 
o उद a ue में भेद--उपमा अलंकार में,उपमान और उपमेय की 
' समानता का कथन किया जाता है और यह वाच्य. होता है । उपमान और 

उपमेय में समानता होते हुये भी दोनों में भेद भी विद्यमान रहता है maid 
'उपमान और उपमेय कुछ समान होते हुवे भी प्रभिन्न नहीं हैं, farg ft 
। भिन्न हैं । रूपक श्रलंकार में उपमात ग्रोर उपमेय में समानता वाच्य नहीं | 
ए उ4| होती किन्तु व्यङ्गय होती है। -कवि शाब्दो में यह नहीं कहता हि “उपमेय' Pe 
| उपमान? के समान हैं। Fe दोतों में इतना af र : 


राम 
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है कि वे अभिन्न प्रतोत होते हैं। वह उपमान को उपमेय पर आरोपित | है, प्र 


करता है AA Seu aa रूप ae sae नहीं है । 4 य 
७०० Y उत्प्रेक्षा & 4 कथन 

१७४१२ सस्भावनमथोत्म क्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ feat 

( दण्डी काव्यादर्श ) काव्य 

उपमान के साथ उपमेय की सम्भावना करने को उत्पेक्षा श्रलंकार A) ' 
जाता है । तो fi 


'प्रकृतस्य'-उपमेयस्व, 'समेन'-उपमानेन, 'सम्भावनञ्च'-उ्yुटकोटिरकःउसक 
सशयः । ग्रप्रस्तुतकोटेस्त्कटत्वञ्च प्रस्तुतक्ोटेनिगरणेन जायते, तिगरणञ्चः| | 
प्रस्तुतस्य ववचिदनुपादानेन क्वचिदुपात्तस्याप्यधः करणेन भवति । यदुक्तमु-- मेर 

निगीर्णत्वलक्षणाम्‌ 
वि षयस्यानुपाद्‌नेऽप्युपादाने च सूरयः 
अधघःकरणमात्रेण निगीणत्बं प्रचक्षते N | 
(दण्डी काव्यादशँ) 


विषयः--प्रस्तुतम्‌ । 
उत्प्रेक्षा के इस लक्षण में प्रकृतस्य” का अर्थ है---उपमेय की, समेत १ 

अर्थ है--उपमान के साथ, 'सम्भावनम्‌' का अर्थ है---उत्कट कोटि a 
संशय | ae | 
` संशय निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। श्रस्धकार में रस्सी को देख कर ail 
की भ्रान्ति होती है। यदि निश्‍चय हो जावे कि यह सपे ही है, तो | उपमे 
निश्चयात्मक ज्ञान होगा । यह सपे है या रस्सी है, ऐसा ज्ञान होने पर Mage 
होगा | इस संशय को एक से धिक कोटियाँ होती हैं। यदि यह समर्झ ‘beers 
आवे कि यह सर्प है या रस्सी है तथा सपंत्व और रज्जुत्व दोनों धर्मों पम 
CET RRO Sl SE वस्तुओं की कोटि समान रहती है 
इसमें संदेह ही होता हे । यदि इसमें एक के ज्ञान की प्रेबलता होती है” 


उसकी कोटि उत्कट हो जाती है । इस प्रकार उपमान की कोटि के प्रबल द| 
जाने पर संभावना होती है । 
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उपमान की कोटि की प्रबलता उपमेय की कोटि का निगरण करके होती 
पत | है, श्र्थात्‌ उपमान उपमेय का निगरण कर लेता है । उपमान द्वारा उपमेय 
का यह निगरणा दो प्रकार से होत्ता है:--(१) या तो कवि कहीं उपमेय का 
कथन ही नहीं करता झथवा (२) उपमेय का कथन करके भी उसे नीचे कर 
दिया जाता है, उसका तिरस्कार कर दिया जाता है। जैसा कि दण्डी ने 
काव्यादशश में 'निगीणांत्व' का लक्षण किया है-- 
Pl) विद्वान मनुष्य निगीणंत्व का लक्षण इस प्रकार करते हैं-कहीं पर या 

'तो विषय अर्थात्‌ उपमेय का कथन ही नहीं होता श्रथवा कथन करके भी 
टकः उसका तिरस्कार कर दिया जाता है | 
जच: इस लक्षणा में “विषय? का प्रथं है प्रस्तुत भ्रर्थात्‌ उपमेय । 
-- ऋरमेशोदाहरराम्‌- 
निगरण के दोनों प्रकारों के उदाहरण क्रमशः दिये जाते हैं- 

लिम्पतीव तमोऽङ्गानि बषतीवाडजन नभः | 

' असत्पुरुषसेवेव दृष्टिविफलतां गता il 
(मृच्छकटिकम्‌) 
गत्र तमसः प्रसा रसम्पातादिरूप विषयोनोपात्तः । ed 
प्रन्धकार मानों EL को लिप्त कर रहा है, श्राकाश मानों ञ्जत कीं 
sleet कर रहा है । दुष्ट पुरुष की सेवा करने के समान हष्टि विफलता को 


प्त कर रही है। 
z ले श्राधे भ्रंश में उत्प्रेक्षा है । ग्रन्धकार के प्रसरण 


इस उदाहरण के पहि र्‌ 
| उपमेय) की लेपन (उपमान) के साथ ओर सम्पात (उपमेय) की वषण 


सं उपमान) के साथ सम्भावना की गई है इस प्रकार कवि ने वतीय EERI 
अन्धकार के प्रसरण और सम्पात का कथन नहीं किया। इस प्रकार यहा 
i ९पसान 'लेपन? ale “वर्षण द्वारा उपमेय 'प्रसरण' श्रोर 'सम्पात का 3 
| है गरणा होने से उपमान का उत्कटकोटिक संशय होता है | ae 


समय: स वर्तत इवैष यत्र मां) 
समनन्दूयत सुसुखि गौतमापितः | 


i 
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अयमागृहीतकमनी यकड्जुण, 
स्यव मूर्तिमानिव महोत्सव: करः ।। (उतरतात | 
ga विषयः कर उपात्तोर्शप मूर्ततमन्महोत्सवरूपेशाधःकृतः । आर 
राम सीता को सम्बोधित करते'हुये कह रहे हैं-हे. सुन्दर मुख वाली 
सीते ! माभों यह वही समय उपस्थित हो गया है, जब गौतम mafi उत्प 
शतानन्द ऋषि द्वारा श्रपित किये गये, सुन्दर HET को धारण किये ga] 
तुम्हारे इस करने, मानो यह मूर्तिमान्‌ भहोत्सव हो, मुभे alate 
किया था ॥ ५ ; 
इस उदाहरण में कबि ने ‘ae इस उपमेय की “मूतिमान महोत्सव g 
उपमान के रूप में सम्भावना की है. ga: यहां war ग्रलंकार हैं! पर| 
विषय, उपमेय 'कर' का कथन करके भी कवि ने उसका उपमान “पूतिका. 
महोत्सव' द्वारा तिरस्कार कराया है श्रौर इस प्रकार ग्रप्रस्तुत कोटि द्वार 
प्रस्तुत कोटि का निगरणा हुआ है । 
_ उत्प्नेक्षाबोधकशब्दा: 


मन्ये शंके धू वं प्रायोनूनमित्येवमादिभिः। 

Nn z यञ A t 
TM व्यज्यते शब्देरि वशब्दोडपि TET: ॥ ‘i 
(काव्याद 

मनये, शंके, धुवं, प्रायः, नूनम्‌ श्रादि शब्दों के द्वारा उत्प्रेक्षा रमि 
की जाती है । इव शब्द भी इसी प्रकार का है, अर्थात्‌ यह भी उत्म क्षा ‘| 
अभिव्यञजक है । 
उपमा श्रौर sete का भेद--उपमा और उत्प्रेक्षा दोनो भर | 
साम्य पर श्राश्रित हैं, श्रर्थात्‌ कवि उपमेय और उपमान में साहश्य £| दो 
करता है । किन्तु उपमा में उपमेय का स्वरूप प्रकाशित रहता हैं | 
पृथक स्वतन्त्र अस्तित्व उपस्थित नहीं रहता, उसकी उपमान के | 
.सम्भावना की जाती है, उपमान द्वारा उसका निगरण कर लिया जाता (| 
उपमा में उपमान और उपमेय में साहश्य वाच्य है; किन्तु areal में ‘ 
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व्यङ्गय है । मुख चन्द्रमा के समान है, यह उपमा है ओर मुख मानो चन्द्रमा 
| है, यह उत्प्रेक्षा है । 
| रूपक और उत्प्रेक्षा में भेद--रूपक aie उत्प्रेक्षा दोनों ही भ्रलङ्कार 
साम्य पर श्राश्रित हैं । दोनों ही श्रलंकारों में साहश्य व्यङ्गय होता है । रूपक 
में उपमेय पर उपमान का आरोप करके दोनों में श्रभेद की रथापना की जाती 
| है, जब कि उत्प्रेक्षा में उपमेय की उपमान के रूप में संभावना होती है । रूपक 
| के ग्रारोप में एक निश्चयात्मक ज्ञान निहित है, किन्तु उत्प्रेक्षा की संभावना 
se यह शा संशयात्मक है । मुख चन्द्रमा ही है, यह रूपक है और मुख मानो 
| चन्द्रमा है, यह उत्प्रेक्षा है | egy 


a A, अतिशयोक्ति: af 
सिद्धत्वेऽध्यवसायस्यातिशयो क्तिनिगद्यते | 

(विश्वनाथ साहित्यदर्पण) 
ग्रध्यवसाय के सिद्ध sata निश्चित रूप से प्रतीत होने पर श्रतिशयोक्ति 
| भ्रलंकार होता है | 

प्रकृतस्य निगरशोनाभेदज्ञानमप्रकृतस्य श्रव्यवसाय:। तस्य च SA TAT 

मप्रसंतुतस्यानिहिचितत्वेन निर्देशात्‌ साध्यत्वस्‌ । इह तु निहिचितत्वेनंव प्रती ति- 
रिति सिद्धत्वमित्यनयोभेंयः | निगरणञ्च उभयत्रापि सयातमेव । यथा-- 
A प्रकृत अर्थात्‌ प्रस्तुत या उपमेय का AIST अर्थात्‌ श्रप्रस्तुत या उपमान 
i हारा निगरण होने से दोनों में que का ज्ञान होकर भ्रप्रकृत हि निश्चय 
| होता है, इसे प्रध्यवसाय कहते हैं | उत्प्रेक्षा ग्रौर अतिश्योक्ति में भेद यह है 
| कि उत्प्रेक्षा ग्रलंकार में उपमात द्वारा उपमेय का निगरण प्रतिश्चित होने 
से निगरणा की साध्यावस्था रहती है, कित्तु प्रतिशयोक्ति अलंकार में निगरण 
sal की प्रतीति निश्‍चित होने के कारण इसकी सिद्ध अवस्था होती है । निगरण 


र| दों अलझ्भारों में समान रूप से होता है । जैसे-- 

a अकालजलदावली किरतु नाम मुक्तावली 
<I v रपर्वशि विधु ठुदस्ठुदतु Et शीतद्युतिम्‌ | 
0 इद तु मदृददूआुतं यदनपायिविदयुलता ` 


इवल्लम्बि कनकाचलद्रयमधोमुखं नृत्यति ॥ 


का 
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अत्र केशादेजलदावल्याद्रिपेणाध्यवसानम । | 

gana की मेघों की पंक्ति मोतियों की वर्षा कर सकती है, पुणिमा से | 

भ्रतिरिक्‍्त तिथि में भी राहु चन्द्र को व्यथित कर सकता है किन्तु यह महार 

area का विषय है किन्तु स्थिर रहने वाली विद्युत रूपी लता में लडे 
हुथे दो कनकाचल (सुमेरु पवेत) नीचे को मुख किये हुये नाच रहे हैं । 

इस उदाहरण में केश” श्रादि उपमेयों का 'जशदावली” ग्रादि उपमानों KiE 

के रूप में ग्रध्यवसान होने से भ्रतिशयोक्ति श्रलंकार है। | रा po 

यहाँ सद्य: स्नाता नायिका का वर्णन कवि करता है-- नहाई हुई मुग्दरौ , 

के काले केशों से जल की बूदें बिखर रही हैं, काले केशों ने सुन्दर मुख को 

ग्रावृत कर रखा है, भीगी शाटिका में से सुनहरी देहयण्टि चमक रही gM 

उसमें दो सुन्दर afua पयोधर नीचे लटक रहे हैं ॥ इस प्रकार यहाँ क्रमश 

काले केश, जल की बूदें, क'ले केश, मुख, देहयष्टि ग्रौर पयोधरद्वय उपमे] | 

है भौर जलदावली, ganach, विधुन्तुद, शीतद्युति, विद्युल्लता भर कता 


Ks 
ç 
कुत' २ 
फा क 


चलद्वय उपमान हैं । अस्लुत पद्य में उपमानों हारा उपमेयों का पूरी रूप: E 
निगरण होकर अभेद ज्ञान होने से प्रतिशयोकित अलंकार होता है । प्रसाम 
यथा वा-- { 
दष्टिस्वशीकुतजगत्तरयसत्वसारा, ae 
वीशेद्धता नमयतीव nfa | m 
कॉमारकेऽपि गिरिबदू गुरुतां दानः, “Wy 
'वीरो रसः किमयभित्युत of एवं ॥ 
(उत्तररामचरितः 
WA झुशस्य वोररसरूपेश ajay चाध्यवसातस्र्‌ | y ; 
इसकी (कुश की) हृष्टि तीनों लोको की शक्ति को gu è सपत पु" ल 
Sl है, इसकी धीर धरोर उद्धत गति मानो पृथिवी को भुकाये दे की T 
६ ) कुपार भवस्था में ही पर्वत के सहदा गौरव को धारण करता हुमा ग 
यह साक्षात्‌ धीर रस ही जा रहा है ग्रथवा दपं ही है। : | शो 
यहाँ 'कुश' इस उपमेय का 'बोररस' थोर इद yat ` 
i रस' और a मातो ष्र | 
निगरण होने से ata रूप अध्यवसान है । ee व कल्पन 
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( ४९) 


3 । - wad विषयः केशादिनोंपातः, द्वितीये 'श्रयस' इत्यनेनोपात्तोऽप्यधः कृत: । 
ह|. पहले उदाहरण 'भ्रकालजलदावली' और दूसरे उदाहरण 'इष्टिस्तृणी- 
वते हित में भेद यह है कि पहिले उदाहरण में विषय ग्रर्थात्‌ उपमेय 'केश' ग्रादियों 
का कवि ने छाब्दों द्वारा कथन नहीं किया, किन्तु दूसरे उदाहरण में 'प्रयम्‌” 
नोस उपभेय का कथन करके भी इसे “वीररस” और ‘ad’ इन उपमानों द्वारा 
प्रध:छृत किया है। j 
र प्रतिशयोक्ति के ग्रभ्य प्रकार i 
al TFT ग्रन्थों में अतिशयोक्ति के कुछ श्रव्य प्रकार भी कहें गये हैं-- 
प्रस्तुतस्य यद्न्यत्बयद््थोक्तौ च कल्पनम्‌ | 
कार्यकारणयोइचेंव पौरवापयविपययः। 
विज्ञेयातिशयोवित्तः साऽप्यन्यैब प्रथमोक्ततः ॥ 
(मम्मट, काब्यप्रकाश) 
(क) प्रस्तुतं श्रर्थात्‌ उपमेय को “ग्न्य? इस प्रकार कह कर उसमें 
: प्रतिपादित की जावे । (ख) 'यदि” शब्द के द्वारा प्रस्तुत में 
प्रसामान्‍्य-असंभाष्य की कल्पना की जावे att (ग) कार्यकारण सम्बन्ध के 
पोर्वांपर्थ को उलट कर कहा जावे FA कारण पहिले are an बाद में 
होता है, कवि इस सम्बन्ध को उलट दे, इन तीनों भ्रवस्थाग्नों में भी ग्रतिश- 
योक्ति श्रलंकार होता है। इनके क्रमशः उदाहरण इस प्रकार हैँ 
गन्यदेववांगलावण्यमन्याः सौरभसम्पदः। 
तस्या पदूमपलाशाक्ष्याः सरसत्वमलौकिकम्‌ | n 
कमलों की पंखुड़ियों के समान सुन्दर आंखों वाली उस ai के a 
| लावण्य कुछ अन्य ही प्रकार का ba की सुगान्धि कुच 
| सरलता श्रलं ‘ 
गि a = E प्रयोग द्वारा नायिका के सौन्दर्यं में श्रसाघारणात्व 


| शौकिकत्व की कल्पना करने से प्रतिशयोक्ति अलंकार है । i 
यदि शब्देन तत्पर्यायान्तरेण वा यद्यर्थस्य कथ 

|हपन मित्यर्थः । te 

| “यदि! शब्द के द्वारा अथवा उसके पर्यायवा 


क 


ची किसी ग्रच्य शब्द के द्वारा र 
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Ga) 


ग्रसम्भव ग्रथ की कल्पना करने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यथा-- 
पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यात सुक्‍ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्थम्‌ | 
ततो5नुकुयीदू विशद्स्य तस्याः ताम्रौष्ठपर्यस्तरुचः स्मितस्य ॥ 
(कुमारसम्भवम्‌) 
यदि प्रवालों (किसलयों श्रथवा मू'गों) से घिरा gat पुष्प हो, अथवा 
चमकते हुए मू गे पर मोती जड़ा हुआ हो, तभी उस पावती के लाल alot 
के चारों ओर शोभित खिली हुई मुस्कराहट का साहश्य हो सकता है । 
इस उदाहरण में कवि ने यदि शब्द का प्रयोग करके पावती के स्मित 


के साहश्य की श्रसंभाव्यता कल्पित की है । अतः यहाँ अतिशयोक्ति 
अलंकार है । 


कार्यकारणयोः पोर्वापयंविपर्ययश्च द्विधा भवति, कारणातः पुर्व कांस्य 
भावे इवो: समकालत्वे च । 
कार्य और कारणा के पौर्वापर्यं की विपरीतता दो प्रकार से होती है, या 
तो कारण से पुवे काये का कथन किया जावे भ्रथवा कारणा श्रौर काये दोतों 
को एक समय कहा जावे । इनके क्रमशः उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
उदेति पून कुसुमं ततः फलं घनोदयः प्राक्‌ तदनन्तरं पय: | 
निभित्तनेमित्तिकयोरयं क्रमस्तव रसा दस्य पुरस्तु सम्पदः ॥ 
श्रभिज्ञानशाकुन्तल 
पहिले फूल खिलते हैं तदनन्तर फल लगते पहले = ai é 
तदनन्तर जल वरसता हे । कारणा और कार्य का ada यही क्रम है, fad 
आपकी BT होने से पहिले ही सम्पत्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं । । 
- यहाँ मात ऋषि का प्रसाद कारण है और सम्पत्तियों का प्राप्त होता | 
कार्य है। कार्य की उपस्थिति कारण से पूर्व हो जातो है, इस प्रकार कीं 
कथन करने से यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है । i 
सममव समाक्रान्तं इयं द्विरदगामिना | 
तेन सिंहासन पिञ्र्यमखिलचारिमरडलम्‌ ॥ 


प्रवर 


रघुवंशम्‌) 
गज के समान गति वाले उस बीर रघु ने पिता के i पर alt 
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सम्पूर्ण शत्रु समूह पर एक साथ ही अधिकार कर लिया । 

राजसिहासन पर ग्रधिकार करना कारण है तथा हत्रश्रों को बस में 
करना कार्य है । रघु ते सिंहासन पर ATES होकर तदनन्तर TAA I विजय 
प्राप्त की । यहां 'सिंहासत पर आरूढ़ होता इस कारण और 'शत्रुओं पर 


विजय प्राप्त करना' इस कार्य, दोनों के समकालत्व का कथन करने से 
t 


| 
| अलंकार है | 
श्रतिद्योक्ति की विवेचना Ate इसका श्रव्य ग्रलंकारों से भेद :-- 

नु प्रतिशयोक्ति के चार भेदों का कथन किया गया है । प्रथम प्रकार की 
ह परतिशयोक्ति में उपमेय को पूर्ण रूप से उपमान के रूप में कल्पना की जाती 

है ग्र्थात्‌ उपमेय पर उपमान का ग्रारोप होकर उसका निगरण कर लिया 
q गाता है भर दोनों में ada की स्थापना होकर उपमेय का स्वतन्त्र अस्तित्व 
गेहीं रहता । इसमें उपमेय का शब्दों द्वारा कथन हो भी सकता है ग्रौर नहीं 
भो. हो सकता । इस अवस्था में उपमेय पर उपमान का रोप होने से हम 
A रूपक--अश्रतिशयोक्ति भी कह सकते हैं । 

रूपक और श्रतिशयोक्ति में भेद स्पष्ट है। यद्यपि दोनों प्रलंकारों में 
उपमेय पर उपमान का ATT होता है श्रौर दीनों में साम्य व्यङ्गय है, तथापि 
रूपक में दोनों के प्रभिन्न होते पर भी उपमेय का ead ग्रस्तित्व अलकता 
| है। ग्रतिशयोक्ति में उपमेय की स्वतन्त्र सत्ता विद्यमान नहीं रहती तथां 
उपभेय का या तो कथन किया ही नहीं जाता, अथवा किया जाने पर भी यह 
निगीरण रहता है । रूपक में आरोप है ate श्रतिशयोक्ति 
ही बढ़ा हुआ रूप है। 


के भेद को पहिले कहा जा चुका है । दोतों में 
है, तथा उपमान द्वारा 


में यह. निगरण साध्य 


i 
i 


rd 
तु उपमान द्वारा पूर्णतः 
भे श्रष्यवसान, जो AAT का 
उत्पेक्षा और ग्रतिशयोक्ति 
पमेय में साहश्य AGT होता 


fi कन्तु [कार 
उपमेय का निगरण होता है, £ gaat Ata 
'भवस्था में होता है, अर्थात्‌ उपमेय में उपमान की सम्भावना की जाती है शोर 


Vag ज्ञान संशयात्मक है । अतिशयोक्ति AAT में यह निगरण सिद्ध pes 
भिं हो जाता है, भर्थाव्‌ उपमेय में उपमान का ग्रध्यवसां किया जाता है और 


र मह्‌ ज्ञान निश्चयात्मक है । 


गा | 
at शे उपमान और उ' 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya त्त i Chennai and eGangotri 
> 
श्रतिशयोक्ति के aq भेदों को वस्तुतः स्वतन्त्र अलंकार ही समझना | 
चाहिये, जिनमें वस्तुतः प्रस्तुत विषय ही ger रूप से विद्यमान रहते हैं और 
भ्रप्रस्तुत्त या उपमान बा तो होते ही नहीं, प्रथवा होते पर भी उनकी स्थिति | 
गोण ही होती है। प्रतः उपमा, sear, रूपक mfa प्रलंकारीं के साथ 
उनकी पुना, साह्य या बिभेद प्रदशन करने का बिशेष महत्व नहीं है। 
९०?" ~ व्यतिरेक 
उपसानादू यदन्यस्य व्यतिरेकः स एब सः। 
(मस्मट, काव्यप्रकाश) | 
उपमान की भ्रपेक्षा उपमेय में गुणों के श्राधिषय का बयान करते पर 
व्यतिरेक श्रलंकार होता है। 
D व्यतिरेक:--श्राधिवयमू, स एब व्यत्तिरेकालंकारः | 
_ अमर के लक्षण में 'अ्रन्य' शब्द का रे उपमेय श्रौर 'ब्यतिरेक' शब्द का 
प्रथ प्राधिक्य है, उपमेय का झाधिवय होने पर व्यतिरेक श्रलंकार होता है। 
भ्धा-- 
चन्द्र श ; 
a ता पदमशुणाक्ष भुङक्ते पद्माश्रिता चान्द्रमसीसभिख्याम्‌ | 
खे तु मतिपद्यलोला freer प्रीतिमबाप लक्ष्मीम्‌ iE 
(कुमारसं भवम्‌) ' 
क = की प्राप्त हुई लश्मी (सौन्दर्य) में कमलों के गुण नहीं होते we 
चञ्चल a a वाली लक्ष्मी में चन्द्रमा की शोभा नहीं रहती। | 
(चन्द्रमा श्रौ वती के मुख को पाकर दोनों ही प्रकार की प्रसक्ता || 
si शर कमल दोनों का सौन्दर्य) प्राप्त की । 
® a उपभात्तभृतचस्ट्रपद्मापेक्षया J 
ही त्य उपसेयस्य उभामुखस्य श्रधिकगुरा | 
eee A Ta’ इन दोनों उपमानों की श्रपेक्षा उपमेय | 
£ $ प्र तपा दित तु रन if 
प्रलंकार है । भ्रथवा ¬ . किया गया है, ma: यहाँ व्यतिरेक | 
शि मन्दायते ते Ruai S 
सान तयी पोज सपा ER 
* सेतापं न विषेहिरे ॥ (रघुवंशम्‌) 
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दक्षिण दिशा में (दक्षिणायन होने पर) सूर्ये का तेज भी मतद हो जाता 
| है। उस ही दक्षिण में पाण्डय देश के लोग रघु के प्रताप को सहन नहीं = 
एके । जिस दक्षिण दिक्षा में यू का तेज भी मन्द पड़ जाता है वहाँ रु की 
तेज प्रज्वलित रहा | र 
| ga उपमातशूंतात्‌ सुयर्वापि रघोः प्रतापातिशयवर्शन्स | 
इस उदाहरण में रघु की उपमा सूर्य से दी गई है और “सूय इस उपमान 
षी mer 'रघु' इस उपमेय में गुणों की अधिकता कही गई है ; श्रतः यहाँ 
व्यतिरेक अलंकार है । -Ha 
| व्यतिरेक का न्य भलंकारों से भेव - उपमा, रुपक, उत्पेक्षा भ्रौर 
९ प्रतिशयौक्ति झलंकारों में उपमान के साथ उपमेय के arent की कल्पना क रके 
भी उपमेय की ater उवमान में गुणों के ्ाधिषय को व्य्जित किया w 
है। व्यतिरेक ग्रलंकार में साम्य की कल्पना करते हुए उपमान की अपेक्षा 
उपमेय में गुणों के rfaan को ग्रभिब्यक्ति होती है i a“ 
x, 4 ८७, प्रतिबस्तूषमा,ऽ^ ` ८ 
ID © K प्रतिधस्तू DE a | 
प्रतिवस्तूपमा सा स्यादू वाक्ययो गम्यसाम्ययाः 
एकोऽपि अर्मः सामान्यो यत्र निर्दिइयते प्रथक्‌ ॥ > 
(विश्‍वनाथ, साहित्यदर्पण) 
Tet को 
जहाँ दो atadi में साध्य प्रतीत हो रहा हो भ्रौर एक ही सास का 
if दो दवारा निर्दिष्ट किया जावे वहाँ प्रतिवस्तूपमा थलंकार होत 
ae qat maT 
घ्रतिधवानसाहश्ययोवक्बि i 
| निर्देद: प्रतिवश्तुपभा | 
जिस दो aradi में सादृश्य प्रतीत हो रहा हो F 
धर्म को भिन्न-भिच शन 
| पुनशक्ति के भय से एक ही आगत प 
हे । इसे प्रतिवस्तूपमा अल $$ U eaa, 


x i 
वस्तूपमा पकार मेदो ४% कही तही त्तु व्यंग्य होती 
te aera cgay? प्रादि शब्दों हार कही नहीं जाती T Bt 
| ह । वहीं grafts दोष न हो जावे । अंतः एकही स॑ को उ 


| . दोनों में पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दों 
| बाषय तथा उपमान वार्य दो में पृथक्‌-पृथक्‌ 


A MU Aa = 


योरेकस्यापि घर्मस्य पौनरुवर 


और एक ही धर्म हो, उतमें 
से fiese किया जाता 


"i 


pr, 
ड x 
क 
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: मधुश्च ते मन्मथसाहचर्याद्‌, असावनुक्तोऽपि सहाय एव। 
समीरणो नोदयिता भवेति, व्यादिइयते केन हुताशनस्य ॥ 

( कुमारसंभवम्‌ 

हे मन्यथ ! सदा तुम्हारे साथ रहने के कारण वह वसन्त ऋतु बिना को ती 

हुये भी तुम्हारा सहायक ही है । हे वायु ! तुम अग्नि के प्रेरक बनो, यह कौ 
थादेश देता है श्रर्थात्‌ जिस प्रकार वायु, अग्नि का स्वाभाविक खूप से प्रेस 
है, इसी प्रकार वसन्त भी कामदेव का सहज सहायक है । 
WA ग्रनुक्तस्यापि सजवसहायस्य स्वत एव साहू य्यसम्पादने safaf 
एवाथः शब्दान्तरेण निदिष्ट: | | 
यहां सहज सायक विना कहे हुये भी स्वतः सहायता का सम्पादन १ 

के लिये प्रवृत्त होता है। इस प्रकार एक ही ad को पृथक्‌-पृथक areal 4 
fafase किया गया है । ò 
इस उदाहरण में दो वाकय हैं । प्रथम उपमेथ वाक्य में कामदेव से की 
गया है कि वसन्त ऋतु बिना कहे ही उसकी सहायता करता है और ही 
उपमान वाक्य में कहा गया है कि पवन बिना कहे हुये हो ofa की सहाय ; 
करता है । इस प्रकार उपमेय वाक्य AT उपमान वाक्यों में सहज ae A A 
की eat प्रेरित किये ही स्वतः सहायता करने की प्रवृत्ति होती है । इस ७ - 
ae oa की भ्रमिव्यक्ति होती है रौर इस एक ही at को दोनों वावो |" द्‌ 
UH शब्दं 'नुक्तोऽपि सहाय एव! झौर 'नोदयिता भवेति व्यादिश सरा 


केन ae गया है । अतः यहाँ प्रतिवस्तूपमा ग्रलंकार है । परय] 
a चेदि ! गुणरुदारे:, यया समाकृष्यत नेषघो5पि । 
इतः स्तुति: का खलु॒चन्द्रिकाया:. यदठिघमप्युत्तरलीकरोति ॥ | 
(नैषधी यचरित^ a 
धन्य हो, जिसने अपने उदार गुणों से निर; 
ष्ट कर लिया है । चांदनी की इससे att 
ह समुद्र को भी उत्तरज्धित करती है। 
एव धर्म: भङ्गघन्तरेण gas निर्दिष्ट: | 


हे qafa: दमयन्ती | तुम 
देश के राजा नल को भी श्राकू 
स्तुति क्या हो सकती है कि व 
AA समाकर्ष ण॒रूप: एक 
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(ic) | 
| इस उदाहरण में ग्राकर्षण रूप एक ही धर्मको प्रकारान्तर से पृथक्‌ 
pe किया ह । a : 
z A हाँ प्रथम उपमेय वाक्य में दमयन्ती द्वारा नल का आकर्षण और 
ia य SU TA में चन्द्रिका द्वारा समुद्र का आकर्षण, इस प्रकार दोनों | 
a क्यों में amiy agua dad है । प्रथम वाक्य में इसे 'समाक्ृष्यते' i 
Sate दूसरे वाक्य में 'उत्तरलीकूरोति' इत भिन्न भिन्न शब्दों से निर्दिष्ट किया 
गया है । wy ५7 

३१०४“ ~ ८. निदर्शना 

अभवत्‌ वस्तुसम्बन्धः उपमापरिकल्पकः । 


निदुर्शना भ गेत्सेयं भम्मदेन यथादिता॥ 
(मम्मट, काव्यश्रकाश) 


उपमापरिकल्पकः--पर्यवसाते मम्मटेन, साम्यबोधकः । 

| जिन दो वाक्यों में परस्पर कोई सम्बन्ध न होने पर इनका इस प्रकार 
उल्लेख होता है कि ag सम्बन्ध उपमा का mAT करता है, तो निर्देशता 
भ्रलंकार होता है । उपमा परिकल्पकः का ्रभिप्राय है भ्रनन्तोगत्वा साम्य 


पका अवबोधक होता | 
छी जहां इस प्रकार 
पर भी उपमान उपमेय भाव की कल्पना 
| दूसरा उपमेय हो तो निदर्शना अलंकार होता है । यथा — 
ववसुर्यप्रभवो वंशः | क्व व ध्ाल्पविषया मतिः। 
तितीषु दुस्तर मोदवादुडपेनास्मि सागरम्‌॥ र 
(खुवंशम) 
न्त होने वाला वश है और कहाँ म्रल्प विषयों को 
के कारण मैं छोटी सी नौका से दुस्तर ATF 


के दो वाक्य हों, जिनमें परस्पर कोई सम्बन्ध न होने 
हो, अर्थात्‌ एक वाक्य उपमान और 


कहाँ तो सूर्य से उत्प 
जानने वाली मेरी बुद्धि है । मोह 


a! : 
f को चाहता हूं । ete ee 
i See ae शोनमुडुपेन तगरतरणमिटवइत्युपमायां पर्यवस्यात। | 
| gia करना छोटी नोका से समुद्र के पार 


यहाँ, मेरी बुद्धि से सूर्यवंश का व 


[aah के सहृश दै) इस प्रकार इसका पर्यवसान उपमा में होता है। | 
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इस उदाहरणा में वर्णनीय विषय “कहाँ सूर्यवंश ग्रौर कहाँ मेरी पुच्छ 
बुद्धि, इस वाक्य का “मैं छोटी नौका से सागर को पार करना चाहता ह 
इस वाक्य के साथ सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता और इनको परस्पर सम्बन्ध 
करने के लिये इन दोनों वाक्यों में उपमान-उपमेय भाव की परिकल्पनः करती 
पड़ती है--जिस प्रकार छोटी नौका से दुस्तर सागर को पार करना ग्रत्यऱ्त 
कठिन है, उसी प्रकार मेरी तुच्छ बुद्ध से सूर्यवंश का ania किया जाना भी 
अत्यन्त कठिन है । ग्रतः यहां निदर्शना श्रलंकार है । NAAT 

अभ्युन्नतोगुष्ठनखप्रभाभि्निक्षेपणाद्‌ रागमिवो दूगिरन्तौ | 

आजहतुस्तच्चरणौ प्रथिव्यां स्थलारविन्द्श्रियसव्यवस्थाम्‌ ॥ 


(कुमारसम्भवम्‌) 
ऊपर को उठे हुये ग्रंगठों के नखों की कान्तियों से पृथ्वी पर रले जाते के 


कारणा मानो लालिमा को उद्गीण करते हुये पार्वती के दोनों चरण चलती 
हुई स्थल कमलों की शोभा को प्रकट कर रहेथे। 


WA उपमाधर्सस्य श्ररविन्दश्नियश्चरणयो रुपमेयभुतयो रसंभवादरधिन्दभिय- 


मिव शियमित्युपमायां पर्यवसानम्‌ । 

यहां उपमा के धमं भ्ररविन्द श्री का उपमेयभुत चरणों में रहता 
ग्रसंभव होने से “दोनों चरणों की शोभा अरविन्द की शोभा के समान है. 
इस उपमा में परिकल्पित होता है। 


चरणों की शोभा चरणों में होती है और अरविन्द की अरविन्द में 


चलते हुये स्थल-प्ररविन्द असंभाव्य हैं, ग्रत: इन वाक्यों में परस्पर सम्बन्ध १ 


होने पर भी यहाँ इस उपमा की कल्पना की गई है कि पार्वती के दोनों चरणों (के 


की शोभा ग्ररविन्दों की शोभा 
अलंकार है । 

प्रतिवस्तूपमा भ्रौर faz 
में दो-दो वाक्य होते हैं और 
की कल्पना की जाती है। प्र 
हैं, जबकि निदशना में वे ए 
दोनों वाक्यों के समान घमं 


TS समान थी । इस प्रकार यहाँ faai 


एक वाक्याथ के साथ दूसरे वाक्यार्थ के साह्य 
तिवस्तूपमा में दोनों वाक्य परस्पर सापेक्ष होते 
के दुसरे की अपेक्षा नहीं करते। निदा में 
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सना में ग्रन्तर-प्र तिवस्तूपमा ate निदेशना दोनों | 


का शब्दों से कथन नहीं किया जाता, किन्तु 4 | न ळे 
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aga होता है । प्रतिवस्तूपमा में दोनों वाक्यों के समान-धर्म का पृथक्‌ पृथक 
: द्वारा कथन किया जाता ह A <p 
९. aa ` 


दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌ | ` : 
p : $ (विश्वनाथ, साहित्यदपेण) 


E परस्पर्‌-समान धर्म वाले वणांनीय विषयों का बिम्बप्रतिबिम्ब भाव होने 
पर दृष्टान्त अलंकार होता है । 
सधर्मस्य--समानधरमंस्य, ग 
।गम्यसाम्यत्वम्‌ । प्रतिवस्तूपमायामेकस्येव धर्मस्य भङ्गयन्तरेण निदशः, 
म्‌) | इत्यस्माद्भेदः | र | 
क| लक्षणा में 'सधर्मस्य' का श्रभिप्राय है-समान थम बा बस्तुनः का 
[ती |भ्रभिप्रायःै - दर्णंतीय विषय का, प्रतिबिम्बनं का अभिप्राय प्रणिधान 
पुवक साम्य का प्रतीत होना | प्रतिवस्तुना अलकार में उपमेय Ale उपमान 
गयः | का एक ही धमं होता है, किन्तु इसे प्रकारान्तर से निदिष्ट किया जाता 
है । प्रतिवस्तूपमा श्रोर दृष्टान्त में यह अन्तर है । यथा-- 


वस्तुनः-विषयस्य, प्रतिबिम्बनम्‌ प्रणिधानेन 


5 >> जेतल्लध्वपि भूयस्या वचो वाचाऽतिशय्यते । 

(ग्नत्विषा नात्येति पूषणाम्‌ ॥ 
i enn . „ (शिशुपालवधम्‌) 
| कृष्णा की यह छोटी सी वाणी बड़ी उवितयों द्वारा भी अतिश fa नहीं 
णां | की जा सकती । ई धन के समूह को जला देने वाली भ्रग्नि कान्ति से सूर्थ का 
at a कर सकती | 4 
7 | Tae में प्रथम उपमेय वावय और दूसरे उपमान वाक्य में 


बन्ध होने कें कारण दृष्टान्त अलंकार है । 


नों jf ब्रिम्ञभाव सर न में 
| A बम्ब ak a तेर प्रतिवस्तूपमा. में भेद-दंात्त और प्रतिवस्तूपमा दोनों में 
ही वाक्य होते हैं तथा दोनों में साहश्य की । 


उपमान वाक्य दो ee कोच 
ara अलंकार में दोनों वाक्‍य में घमं भिन्त मिनत होते | 


प्रतिब्रिम्बभाव होता 


ते {उपमेय वाक्य और 
में |व्यंजना होती है । ६ 
हुए भी परस्पर बिम्ब प्र 


tia g अलंकार में दोनों _ į 
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E धर्भे एक हो .होता है, किन्तु वह पृथक्‌ पृथक शब्दं में कहा | 
जाता है । 
दृष्टान्त भ्रोर निदशेना में भेद- दृष्टान्त और निदशंना दोनों में उपमेय 

वाक्य और उपमान वाकय होते हैं तथा दोनों में समान घर्म की भ्रभिव्यंजता 
होती है । निदशेना में दोनों वाकय परस्पर सापेक्ष न होते हुए भी उसका 
परिकल्पक होते हैं । दृष्टांत में वे परस्पर अपेक्षा नहीं रखते, निदश ना में दोनों [कर ' 
वाकयों में एक ही धर्म होता है, दृष्टांत में दोनों वाक्यों में ध्म तो भिन्न |कर : 
भिन्न होता है, किन्तु इनमें ब्रिम्ब-प्रतिविम्बभाव रहता है। 

wD a) ०. श्रर्धान्तरन्याक्ष 

सामान्यं विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते । RF 

यत्र matana: साघम्येशेतरेण aie [किया 

जब सामान्य का विशेष से ग्रथवा विशेष का बज काव्य 


bee ae हारा समर्थन किया जाता है तो अर्थान्तरन्यास अलंकार 


११ 


aaan नेघम्य' न्यं aiu fag i 

A RET गेघ्येश वा सामान्यं विशेषेण विशेषो वा रत 
हयो इसे दृढीक्रियते, सोऽर्थान्तरन्यासः । समथ्येसमर्थकव 
वे अर्थान्तरन्यासः | दृष्टान्तस्तु न तथा, इत्यनयोर्भेदः | 


गादः 


हारा समर्थन किया जाता है, 


भ्रर्थान्तरन्य i 

ह a अलंकार होता है। इस प्रकार गर्थाम्तरन्यास चार प्रकार शी 

AA if) साधम्यं द्वारा सामान्य का विशेष से समर्थन, (ख) साधर 

समर्थन, (घ) वे सामान्य से समथन, (ग) बेधम्यं द्वारा सामात्य का विशेष 
> (ष) वैषम्यं द्वारा विशेष का सामान्य से समर्थन । 


अर्थान्तरन्या मे | 
धन्तरत्यास श्रौर दृष्टान्त में श्रन्तर यह है कि समथ्यं श्रौर समर्थ 


वाक्यों में जब सामान्य रौर विशेष i 
भाव होता , ग्रर्थान्त रन gath 
होता है किन्तु दृष्टान्त aisn में ऐसा नहीं A हे, भ्रर्थान्तरन्यास | | 


को र 
नहीं 
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be हे 
साधर्म्यं द्वारा सामान्य का विशेष से समर्थ त-- 
बृहत्सहायः कारयन्तं क्षोदीयानपि गच्छति । 
सम्भूयास्मोधिमभ्येति महानद्या नगापगा ॥ | 
(शिशुपालवधम्‌) 
करके काये के श्रन्त को प्राप्त 


कॉ. | क्षुद्र मनुष्य भी बड़ों की सहायता प्राप्त 
tal | कर लेता है। छोटी पहाड़ी तदी बड़ी नदी के साथ मिलकर समुद्र को प्राप्त | 


मन्न कर लेती है । 
अन्न द्विती याघं गते त विशेषेरार्थेन gate गतः भामान्योऽयेः समथ्यंते । 
इस उदाहरण में इलोक के पहले af भांग में सामान्य का कथन हैं। 
इसका समर्थन इलोक के दूसरे आधे भाग में कहे गये विशेष से साधम्यं द्वार 
किया गया है, झतः यहां ग्रर्थान्तरन्यास अलंकार है | 
साधम्यं द्वारा विशेष का सामान्य से समर्थ त-- 
यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माधवः | 
कार विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः ॥ 
इस प्रकार SOU ad से युक्त वाणी को कह कर चुप हो राये । बड़े 
आदमी स्वभाव से ही मितभाषी होते हैं। 
अन्न द्वितीयां गतेन सामान्येनार्थ न प्रयमाधंगतो विशोषो$थ: सभ्यते । 
इस उदाहरण में “महीयांसः प्रत्या मितभाषिणः’ शलोक के इस दूसरे 
ge भाग में कहे गये सामान्य से साधम्यं द्वारा इलोक के पहिले आधे भाग के 
विशेष का समर्थ किया गया है, श्रत यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार हैं । 
वैधम्ये का उदाहरण 
इत्थमाराध्यमानो5पि क्लिइनाति भुवनत्रयम । 
शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोवकारेण दुर्जनः ॥ 
(कुमारसंभवम्‌) ` 
हुआ भी यह तारकासुत तीनों लोकों 


पकार से ही शान्त होता है, उपकार से 


पता i 


इस प्रकार सब से सेवा किया जाता 

धक को कष्ट दे रहा है। दुर्जन मनुष्य प्रत्य 

नहीं । ४ । 

| प्रत्र द्वितीयार्धगतेत qadni प्रथसाधि 
(area । j 

; Te 


ह | 
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इस उदाहरण में श्‍लोक के दूसरे आधे भाग में सामान्य का कथन किया 
गया है और पहिले भाग में विशेष का । प्रथमार्थगत विशेष का द्वितीयाधंगत 
सामान्य से वैधर्म्य द्वारा समर्थन किया जाने के कारणा यहां श्रर्थान्तरव्यास 
श्रलंकार है । 
श्रर्थान्तरन्यास तथा प्रतिवस्तुपमा में भ्रन्तर-श्र्थान्तरन्यास AK 
प्रतिवस्तूपमा दोनों में दो स्वतन्त्र वाक्य होते हैं । प्रतिवस्तूपमा उपमामूलक केः 
अलंकार है --इसमें एक वाकय उपमेय ओर दूसरा वाकय उपमान होता है [या : 
और वे सामान्य श्रथवा विशेष न होकर दोनों ही विशेष होते हैं। दोनों | के' 
वाक्यों में एक ही धमं होता है. जो पृथक-पूथक शब्दों से निर्दिष्ट होता है।| के 
malware में एक सामान्य और दूसरा विशेष वाकय होता है। दोनो अशेषत 
वाक्यों में भिन्न भिन्न धर्म होते हुये भी सामान्य वाक्य द्वारा विशेष वाक्य का तुः 
अथवा विशेष वाकय द्वारा सामान्य वाक्य का समर्थन किया जाता है। far! 
्रर्थान्तरन्यास और निदर्शना में भ्रस्तर --म्रर्थान्तरन्यास रौर निदशंना मे पिषयों 
दो दो वःप होते हैं। निदर्शना उपमामूलक अलंकार है, जिसमें उपमेय 
RINRI ` के साथ उपमान वाक्य के aga की व्यंजना होती 
है इसमें दोनों वाक्यों में सम्बन्ध न होने पर भी परस्पर सापेक्षता होती है 
HS सामान्य और uy विशेष न होकर दोनों ही विशेष होते हैं । 
अथान्तरत्यास अलंकार में सादृश्य का कथन नहीं होता, दोनों वाक्य 
Po ला गा ही 
वशेष वाक्य से सामान्य का समर्थन होता है । | 
ल ea sence re gO ES eae a ei 
है, जिसमें एक वाक्य उपमान Ta TE Sst मा ai 
यद्यपि भिन्न भिन्न धर्म होते की ae जातय उभय ०: p | 
Stigma होते हैं, तथापि उनमें बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव रहता दै 
वशेष भाव न होकर दोनों वाक्य विशेष होते हैं । wai | 


a TE O अलंकार है. जिसमें एक वाक्‍य सामान्य ऋ र दूसरा विशि 
६ । इन दोनों वाक्यों में यद्यपि भिन्न भिन्न धर्म होते हैं, तथापि सामा 
वाक्‍य से विशेष वाक्य 


का ग्रथवा विशेष वाक्य = समर्थ हि के 
होता है। से सामान्य वाक्य का = 


GG 
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(ee) g 
है ~ ११, तुल्ययोगिता & Y 


पदाथोनां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत | 


la 
upg मौभिसम्बन्धः स्यात्तदा ठुल्ययोगिता ॥. 
गैर (विश्वनाथ, साहित्यदपंण) 


[क | केवल प्रस्तुत अथवा केवल श्रप्रस्तुत पदार्थो में एक ही धर्म को ग्रारोपित 


ने ल्ययोगि कार होता है । 

है पिया जाने पर तुल्ययोगिता अलंकार है ; 2 
गं | केवलं प्रस्तुतानाम्‌ अप्रस्तुतानां वा पह धममंसम्वन्ध: =e = 
ह। | केवल प्रस्तुत अ्रथवा अप्रस्तुत पदार्थो में एक ही धर्म (गुणा, 

नों णें पन करना तुल्ययोगिता zt ‘ 
al मशेषताः्ों) का वर्णेन क T Mr निता 
का, तुल्ययोगिता अलंकार में या तो केव a 

, या paa AIJT विषयों का वणन होता है। प्रस्तु 

यो pis 
| गेवेषयों का मिलाकर aaa नहीं होता । य 5 ge 
ya य॑ सर्वशैलाः परिकल्पय वत्स ad स्थिते दोग्धरि द | 


fiaa प्रथूपदिष्टां घेरित्रीम्‌॥ 
i arafa रतानि महौषर्ध पदिष्ट द) 


fat ने जिस 
दुहुने में चतुर सेरु परत के दोहने वाला होने पर ७ र 
fa पर्वत को बछड़ा बना कर, महाराज पृथु द्वारा 
i | मकते हुये रत्नों और उत्कृष्ठ ौषधियों को दुहा | Pr 
fi हमवद्वर्ण नस्य प्रकृतत्वात्‌ तद्रेगतौषधिरत्तातां द्रया E 
è गम्यत्व लप्राकरणि- 
p ष OE ग्रौपस्यस्य गम्यत्वात्‌ केव 
aks 
bh oS i | त होते से 
I pm इलोक में हिमालय पर्वत का वर्णन प्रस्तु 
| कुमारसंभव के इस Di ee 
7 l a ग्रौषधियों और रत्नों दोनों का pee! ea ciel 
a गय i 
i धु i ]रोपित किया 
y डी E fe बहू तुल्ययोशिता अलंकार केवल प्रस्तुत oe ‘ 
an अभिव्यंजित ह्‌ z 7 a he 
a | at केवल प्रस्तुत विषयों, के ही एक धर्मे का aa ar 
त्ययोगिया अलंकार है AAT — 
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नागेन्द्रहस्तास्त्वचि कर्कशत्वादेकान्तशैत्यात्‌ कदलीविशेषाः । 
लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपं जातास्तदूर्वौरूपमानबाहयाः ॥ 
जु 

गजराजों के सूडों की त्वचा ककंश होती है और कदलीस्तम्भ प्रवत 
शीतल होते हैं। इस कारण ये दोनों वस्तुयें संसार में दीर्घकाल रूप प्राप 
करके भी उस पावंती की जंघाश्रों के उपमान होने की योग्यता से बाहर १९ 


दिये गये । ser 
WA नागेन्द्रहस्तानां कदली विशेषाणाञ्च दृयानामप्यप्रस्तुताना पारण 


हिरुपलाभकियायाः समानधर्मस्य सम्बन्धात्‌ केवलाप्राक ररििकविषयरकमिद 
मुदाहरशाम्‌ । a 
कुमारसंभव के इस श्लोक में गजराजों की qs ate कदलीस्तम्भ, PT 
दोनों ही अप्रस्तुत हैं और दोनों में 'परिणाहिरूप क्रिया” और उपमानबाह्मता पातो 
इस समान धर्मों को . आरोपित किया गया है, sa: यहाँ श्रप्रस्तुतविषर्या 
तुल्ययोगिता अलंकार है ।/ , / 
zh 


. गं स. 


॥_ १२. दीपक ७ | 
अप्रस्तुत [पकन्तु निगद्य ते । eo 
(विश्वनाथ, साहित्यदपर 


EJA और अप्रस्तुतों के एक धर्म का सम्बन्ध स्थापित करने पर दी 
अलंकार होता है । । 


ग्रप्रस्तुतप्रश्तुतयोरेकधर्माभिस ्ब्रन्धो दीपकम्‌ । 
अप्रस्तुतों और प्रस्तुतों के एक समान धर्म का अभिसम्बन्ध दीपक है 
दीपक श्रलंकार et एक अप्रस्तुत विषय होता है और दुसरा प्रस्तुत वि 
होता है और इनमें समान wa को आरोपित किया जाता है । यथात | 
वलावलेपादूधुनापि पूर्ववत्‌ प्रबाध्यते तेन जगज्जिगीएुणा | 
सती च ARR safes निइचला पुमांसमभ्येति aratah | 
wa शिशुपालब१ _ ९ 

| विजय करने की इच्छा से वह शिशुपाल पहिले के समान ग्ब भी ब | 
गर्व से सं वार को पीडित कर रहा है | पतिव्रता स्त्री और निश्चल ९° | 
ar १४१ उस पुरुष को प्राप्त होते हैं । 8 


F 


a Ss 
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ga प्रस्तुताया: faaata: प्रकृतेरप्रस्तुताताया: पतिब्रतायाइच जन्मा- 


= । 
a) शिशुपालवध के इस इलोक में निश्चल प्रकृति प्रस्तुत है और पतिब्रता 
नत (ली AIRE है । इन दोनों प्रस्तुत और अप्रस्तुत से gat जन्म में भी वे अपने 
पतै पुरुप का अनगुमन करते हैं। इस एक धर्म को आरोपित किया गया हैं। 
कर तत: यहां दीपक अलंकार है । व 

i दीपक atc तुल्यथो गितामें ्रम्त र-तुल्ययोगिता और दीपक 
ft Tesa का बोध होता है । दोनों पदार्थ एक ही वाबय में रहते हैं । दोनों 
पदार्थों में एक ही घमं होता है ओर इस धर्म का कथत एक ही शब्द से क्या 
जाता है । दोनों में ग्रस्तर यह है कि दीपक अलक में दोनों पदार्थों में से एक 
, स्तुत और एक श्रप्रस्तुत होता है, जबकि तुल्ययोगिता अलंकार में दोनों पदार्थे 
तपा तो प्रस्तुत ही होते हैं | या ARTS होते हैं । 
य| ` दूसरा दीपक (कारक दीपक) 


थ कारकमेक स्यःदनेकासु क्रियासु चेत्‌ । 
(विश्वनाथ साहित्यदपेणा) 


होते पर दीपक अलंकार होता है । 


दोनों के पदाथ 


मद” 


Pa ७. 


अनेक क्रियाओं का अर्नेक कारक 
तदापि दीपक्षमेव । 
इस अवस्था में भी दीपक्र हो श्रलंकार है। यथा 
, _ विनिरचेतु' शक्यो न सुखमिति बा दुःखमिति वा, 
प्रमोहो निद्रा वा किछु विषवि सर्पः किमु मदः | 
तव wat मम हिं परिसूढेनद्रियगणो, 


विकारइचैतस्यं आमयति च सम्मीलयति ज, अ्रमयति च सम्मीलयति ॥ 
r ; (उत्तररामचरितम्‌) 


| | हे सीते ! तुम्हा रा यह स्पर्श सुख देने वाला है अथवा दुःख देने वाला 
n है, यह मोह को उत्पन्न क एने वाला है या निद्राहै। Fe विष का प्रसार है i 
Rear जा सकता! तुम्हारे प्रत्येक स्मर ड 


| या मद है । इसका कुंड निश्‍चय TA, 
से मेरी इन्द्रियां व्यापोहित हो जाती 4 
aana at कर देता हैं | 


और कोई विकार नैतस्य का भ्रान्त 


| कर देता है और ग्र! 
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ma मप्रति सम्मीलयति चेत्युभयों : क्रिफ्यो:कतृकारकतेकं विकार इति | 
कर्मकारकञचे कं चे तन्यति । 
इस उदाहरण में “श्रमयति' और 'सम्मीलयति? इन दोनों fami का | gay 
कर्ता कारक 'विकार? है और कर्मकारक “चेतन्यम्‌? है। इस प्रकार ग्रनेक ikem 
क्रियाओं का एक कारक होने के कारण यहां दीपक अलंकार gi 


[afa 

न SA F 4.३ सन्देह \ | | षया ` 
सन्देहः परकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोत्थित: ) ` | वाः 
(विश्वनाथ, साहित्यदर्पण) पैनिव 

भेदोक्तौ तदनुक्तौ च द्विधासौ परिकीर्तितः । | 
(मम्मट, काव्यप्रकाश) उपमे 

WET या उपमेय में अ्रप्रस्तुत या उपमान का संशय कवि को प्रतिभा से साथ. 


उत्पन्न किया जाने पर संदेह अलंकार होता है । यह दो प्रकार का होता है- |गई है 
[क] जव उपमेय रौर उपमान में संशय का कथन करते के ्रनन्तर दोनों भेदान 
के भेद का कथन कर दिया जावे, [ख] जर संशय का कथन करने के अनस्तर र 
दोनों के भेद को न कहा जावे । | 
परकृते-उपमेये, भ्रन्यस्य-उपसानस्य, प्रतिभा-कविध्रौढो क्ति: तया उत्यितः । | 
तेन “स्थाशुर्वा पुरुषो वा! इति सन्देहे नायमलंकार: । भेद:-वेधस्येस । 


ऊपर के लक्षणा में प्रक्रत का ग्रथ है- उपमेय, ma का ग्रथ है 
उपमान ओर प्रतिभा का अर्थ हे 


के 'कविपोडोक्ति' कर्थात्‌ कवि की कल्पता | 

a SON S कारण engai पुरुषों FISAR स्थाणु है. aay पुरुष | 

d र a सशय में संदेह ग्रलंकार नहीं, क्योंकि यह कथन कविकल्पनाप्रसू्त | 

नह e | 

हीं है भेद का ग्रथ है--उपमान और उपमेय में गुणों की विभिन्नता । 
भेवोक्तो qa 


STAT और उपमान में 
7 मान में भेद के कथन का उदाहरण-- 


$ "ढा कि Leg gt: सलभ किं) स खलु तरगेः सप्तभिरितः 3 
ang: कि ? सवी: प्रसरति शो जैव नियतम्‌ । 
नो 


4 Re 
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युद्ध करते हुये किसी राजा के पराक्रम का कवि वर्णन कर रहा है 
| यह सूर्य है ? नहीं, यह सूर्य नहीं हो सकता, adifa वह सात घोड़ों के 
रथ पर चलता है, क्या यह afia है? नहीं, यह afia नहीं है। क्योंकि 
{aftr तो सभी दिशाग्रों में फैलती है और इसकी दिशा निश्चित नहीं है। 
| षया यह साक्षात्‌ यम है ? नहीं, यह यम नहीं है, क्योंकि वह सदा भँसे पर 
सवारी करता है । इस प्रकार हे राजत ! युद्ध क्षेत्र में आपको देखकर शत्र 
, |सेनिक अनेक प्रकार की कल्पनायें करते हैं । 

| इस उदाहरणा में राजा उपमेय है और सूर्य, श्रग्ति तथा यम उपमान है । 
"उपमेय में उपमानों का संशय कवि कल्पना द्वारा उत्पन्न किया गया है और 
में | साथ में उपमेय ate उपमानों के गुणों की विभिन्नता भी प्रदर्शित कर दी 
` |गई हे । यहां संदेह ग्रलंकार है । 

| भिदानुक्तौयथा-- 

र उपमेय ate उपमान में भेद के न कहने का उदाहरण-- 


REE कान्तिप्रदः, 
त्वत्तोन्मादरसः स्वय नु मदना मासो न पष्पाकर: | 
वेदाभ्यासजडः कथं J विषयव्यावृत्तकौतूहलो, 
faig प्रभवेन्मनोहरनिदं रूप पुराणो झुनिः ॥ 
[विक्रमोवेशीयम्‌] 
पुरवा उवंशी को देखकर कहते हैं-इसकी रचना करते में क्या कान्ति 
को प्रवान करने वाला चन्द्रमा प्रजापति था ? ग्रथवा चित्त मे उन्माद रस 


ले कामदेव ने या पुष्पों को विकसित करने वाले चैत्र मास ने 


Dain ५02७. NN 


। | प॒ का निर्माण कैसे कर सकता है ? हु 
| उवंशी के इस सौन्दर्य का रचयिता कोन है, इस विषय में यहाँ अनेक 
Raa are किये गये हैं श्रोर साथ में उनकी विभिन्‍नताओं का कथन भी 


हीं किया गया | ac: यह सन्देहं अलेकार 2 
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साभ्या द्तस्मिस्तदूबुद्धि घ्रीग्तिसान्‌ प्रति भोत्थिता | 
[विञ्वनाथ, साहित्यदर्पण] 


जब वस्तु में साम्य के कारणा अन्य वस्तु की बुद्धि या निश्‍चय होता है | 
रौर जो कवि की प्रतिभा से उत्पन्न होता है, तब अ्रान्तिमान्‌ अलंकार | 
होता है | 
प्रतिभोत्यित ति शुष्तिकायां रजत’ इति meaa AATU 
बिषयः । 
इस लक्षणा में 'प्रतिभोत्थिता' का श्रभिप्राय है कि यह ula कवि- | श्र 
कत्पनाप्रसूत होनी चाहिये, ग्रतः 'शुक्तिकायां रजतम्‌? सीप में चांदी की 
आन्ति हुई, इस रान्ति के कविकल्मनाप्रसूत न होने के कारण यहाँ wie] 
मान्‌ अलकार नहीं होगा । यथा-- af 
महाराज ! श्रीमन्‌ ! जगति यशसां ते घवलिते 
पारावारं परसपुरुषी5य. मगयते.-। 
कपदा कलास करिवरमभोसं कुलिशभुत, 
कलानाथं राहु कमलभवनो हंसमधुना ॥ अ 
[ masai § हैं, 
हे श्रीमन्‌ ! महाराज भोज ! तुम्हारे यश द्वारा संसार के धवल ९ 
जाने पर ये विष्णु क्षीरसागर को खोज रहे हैं, शिव कैलाश को खोज रहें | थः 
इनदर एराबत को खोज रहे हैं, राहु चन्द्रमा को खोज रहा है और ब्रह्मा ह 
को खोज रहे हैं । § भ्र 
WA भोजराजस्य यशसा घबलोकृत जगति aiaa परमपुरुषादी अ 


समुद्रादिच्रान्तिः कविप्रतिभोस्थितेति भ्रान्तिमानलंकारः । 


इस उदाहरणा में, राजा भोज के यश द्वारा संसार के धवलित हो ग 
पर सभी स्थानों पर विष्णु को क्षीरसागर की, शिव को कैलाश की, ३४१ 
ऐरावत की, राहु को चन्द्रमा की और ब्रह्मा को हंस की भ्रान्ति हो रही दै] 
यह आर्ति कवि की कल्पना द्वारा उत्पन्न की गई है, श्रत: यहां रारि" bh 


अलंकार है । 
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i आग्तिमात्‌ और संदेह में भ्रन्तर -संदेह ग्रौर भ्रान्तिमान्‌ दोनों साहह्य- 
| पुलक अलंकार हैं। दोनों में ही प्रस्तुत में श्रश्रस्तुत का ara होता है। संदेह 
में प्रस्तुत में श्रप्रस्तुत का निश्चायात्मक ज्ञान ही होता, किन्तु भ्रान्तिमाच में 
| यहु ज्ञान निइचयात्मक्‌ i होतु Ly | 
UENTA. अपहजुति eS /? 
प्रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपह_ लुतिः | 
[विश्वनाथ, साहित्यदर्पणा] 
विषय का नियेध करके अग्रस्तुत विषय की स्थापना करने पर 


प्रस्तुत 
are नुति श्रलंकार होता है। 

gata कविप्रौढोक्ति सिद्धमेव | 

यह agg g श्रलंकार भी तभी 
कविकल्पना से प्रसूत हो यथात 

नेदं नभोमण्डलमम्बुराशिनेताइच ताराः नवफेनमंगाः | 

नाय॑ शशी कुण्डलितः फशी नाय कल TE वतुन फणीन्द्रो नायं कलङ्कः शायितो मुरारिः ॥ 

बह आकाश नहीं है, AAG समुद्र हे चारे नहीं हैं, अपितु नवीन फेन 
के टुकड़े हैं, यह चन्द्रमा नहीं है, अपितु कुण्डली लगा कर बैठे हुये शेषनाग 


-हैं, वह कलङ्क नहीं है, श्रपितु भगवाच विष्णु सो रहे हैं । 
ga segai नभोमण्डलादीनां प्रतिषेधेन प्रस्बु राशिप्र AAAS 


होता है, जब यह निषेध Ale स्थापना 


र्र स्तुतानां स्थापनस्‌ | ; 
इस उदाहरण में प्रस्तुत विषय तभोमण्डल आदि का निषेध करके 


ग्रप्रस्तुत विषय श्रम्बुराशि आदि की स्थापना करने के कारण ग्रपह नुति 


अलंकार है, WAM S 
दुशाननकिरीटेम्यस्तल्क्र राक्षसश्रिय: | 
मणिव्याजेन पयेस्ताः पृथिव्याम श्रुविन्दव: ॥ 


(रघुवंशम्‌) 
उस ही क्षण रावण के मुकुटों से राक्षसों की राज्यलक्ष्मी के WALA k 
थ्वी पर बिखर गये । 2 


मणियों के बहाने से पृ र न 
aa प्रस्तुतातां मणीनों प्रतिषेधेन afg स्थापतस । 
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इस उदाहरण में प्रस्तुत विषय मणियों का 'ब्याज' पद द्वारा : 
करके ग्रप्रस्तुत विषय श्रश्नविनदुश्नों की स्थापना की गई है, श्रत: यहाँ अपह तुति | 
HABIT है। 
श्रपहू नुति Me रूपक में भ्रन्तर-ग्रपह्‌ नुति श्रौर रूपक दोनों में प्रस्तुत | 


पर श्रप्रस्तुत का श्रारोप किया जाता है । रूपक अलंकार में प्रस्तुत का निषेध | 


नहीं किया जाता, श्रपह नूति में प्रस्तुत का निषेध किया जाता है । 
JIAP ०/१६. समासोक्ति ० 
य न्ये ९ त्स ~ 
ANAM गम्यतेऽन्योऽथेस्तत्समानविशेषण्‌ः | 
सा समासोक्तिरुदिता सड्तेपार्थतता gà: ॥ 
(अग्तिपुराण) ; 
A जहाँ कही गई वस्तुत से उसी के समान विशेषणों वाला श्रन्य ग्रथ | ड 
श्रभिव्यक्त होता है, संक्षिप्त अर्थ वाला होने के कारण विद्वान्‌ उसे समासोक्ति | 
कहते हैं । 
तत्समान विशेषण इत्युपलक्षणं, तेन तत्समानकार्य:, तत्समातलिद्धरच | | 
Tae । यत्र समे विशेषण: maag शच उक्तातू-प्रस्तुताद्‌ asegat, aA | 
यथाक्रसमप्रस्तुतः वा, भ्र्थोगम्यते बोध्यते, सा संक्षेपो क्तिस्वरूपत्वात्‌, 
समासेन संक्षेपेण उक्तिः? इति व्युत्पत्या समासोक्ति , कथिता । संक्षेपशच एकस्य | 
बचनेनोभयप्रतिपत्तिरिति । ani arg वाच्यात्‌ प्रस्तुतस्य गम्यत्वे | 
ons : इत्यभिहितम्‌ । aang- ada प्रस्तुतादप्रस्तुतप्रतीतों । 
a वित: । RGU प्रस्तुतप्रतीतावप्रस्तुत प्रशंसा' इत्याहु । “वाच्ये | 
मसठुतऽभरस्तुतव्यबहारसमारोपः समासोक्ति’ इति विश्वनाथादयः । प्रस्तुतस्ठु । 


उभयत्रापि समासोक्तेरेवाभ्युपगमस्यौचित q 
यादनुगर सेव त्या लक्षण” | 
मुक्तमस्माभिः । त्यादनुगुरामेव प्राचीनरीत्या 


ऊपर कहे गये लक्षणा में 'तत्समानविशेषणा:' 
समझना चाहिये, wag यह भ्रन्य परिस्थितियों 
इस पद से “उसके समान कार्य” और 
ग्रहण करना चाहिये श्रर्थात्‌ जहाँ समान 
श्रौर समान लिद्धो द्वारा कही गई वर 


इस पद को उपलक्षण माश |! 
को भी व्यक्त करता है, श्रत |. 
“उसके समान fay’ इन म्रर्थो का भी | 
जु से, प्रस्तुत ग्रथवा श्रप्रस्तुत से कोई | 
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| वस्तु , क्रमश: श्रप्रस्तुत श्रथवा प्रस्तुत ग्रथ ग्रभिव्यक्त होते हैं, उस उक्ति 
हि, संक्षेपोक्तिस्वरूप होने के कारण 'समास अर्थात्‌ संक्षेप से उक्ति कथत? इस 
qafa के कारणा समासोक्ति कहते हैं । संक्षेप का यहां प्रभिप्राय यह है कि 
एक के ही कथन से दोनों wat का बोध होता है । दण्डो के काव्यादश में 
एमासोक्ति की व्याख्या इस प्रकार की गई है । प्रप्रस्तुत वांच्य श्र से अस्तुत 
एथे की ग्रभिव्यक्ति होने पर समासोविति श्रलंकार होता है । इसके विपरीत 
वीन आलंक्रारिक-प्रस्तुत at से aega अर्थं की भ्रभिव्यक्नि होने पर 
पमायोक्ति अलंकार मानते हैं । प्रग्रस्तुत as से प्रस्तुत AT की ग्रभिव्यक्ति 
होने पर वे अप्रस्तुत प्रशंसा ग्रलंकार मानवे हैं । विश्वनाथ arf के मत से 
प्रस्तत वाच्य अर्थ में प्रस्तुत के व्यवहार का आरोपित करता समासोक्ति है। 
स्तुतः प्रस्तुत ने श्रपरस्तुत श्रं की प्रतीति में, भौर ग्रप्रसतुत से प्रस्तुत ग्रथ at 
| तीति में दोनों ही भ्रवस्थाओं में समासोक्ति ग्रलंकार को स्वीकार करना 
पचित है । इस कारणा उभयविध लक्षणों का समन्वय करके प्राचीत रीति से 
मासोक्ति का लक्षणा दिया गया है । इनके क्रमशः उदाहरणा इस प्रकार हैं 
श्रुतिसुखभ्रमरस्वनगीतय: कुसुमकोमलदन्तरुचो qg: l. i 


उपवनान्तलताः पवनाहतैं: किसलयेः सलयैरिव पाणिभिः ॥ | 
(रघुवंशम्‌) 


70 e 


| मल दांतों की शोभा वाली उपवन की लतायें, पवन द्वारा हिलाये जाते हुये 
|ल युक्त हाथों रूपी किसलयों से शोभित हो रहो थीं। 

ga विज्ञेषणासाम्यात्‌ कार्यसाम्याच्च प्रस्तृताद वनलतारूपार्थादप्रस्त्‌ तो 
रकीरूपोऽर्थः प्रतीयते | 

| यहाँ लताश्रों भ्रौर नतंकियों में विशेषणो की गौर काये की समानता होने 
कारण प्रस्तुत “उपवनलता' रूप AF से श्रप्रस्तुत 'ततंकी' रूप श्रथ की 
अभिव्यक्ति होती है । श्रथवा-- 

चातकस्त्रचतुरान्‌ पयःकणान्‌ याचते जलघरं पिपासितः | 

सोऽपि पूरयति भूयसाऽम्भसा चित्रमत्र महता सुदारता ॥ 


AT) ज्या 


पिपासा से पीड़ित चातक मेघ से तीन या चार जल की बू दों की याचना 
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(पूर्वंचातकाष्टकम्‌) ` 
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करता है, किन्तु वह प्रभूत जल से उसे तृप्त करता हे । महान $ की 
जनक ह । ` 
— र कार्यसम्यात्‌ स्तुतो याचकः उदाराशयो, उपमे 
इच बोध्यते | 
ea उदाहरण में चातक श्रौर जलधर का TAT ग्रप्रस्तुत हे । इस ग्रप्रस्तुत 
से 'याचना करना और प्रभूत देना' इन कार्यों की समानता के कारण प्रस्तुत | 
याचक और उदार धनपति अर्थ की, अभिव्यक्ति होती हैं 
१७. प्रतीप 
प्रसिद्वस्वोपमानस्यो पभेयस्यप्रकल्पनम्‌ । 
निष्फलस्याभिघानं वः प्रतीपमिति कथ्यते ॥ | 
(विश्वनाथ साहित्यदपंण) | भवे 
प्रसिद्ध उपमान की उपमेय रूप में कल्पना करने पर या उस उपमान की. j 
निष्फतता का कथत्त करने पर प्रतीप अलंकार होता i हे 
प्रतीप का ua विपरीत है । कवि aadi कल्पना हारा लोक प्रसिद्ध | होर 
उपमानों को उपमेय के रूप में उपस्थित करता है अथवा उपसेय के होने पर 
उन उपमानों की व्यर्थता प्रतिपादन करता हे । इनके उदाहरणा क्रमश aa 
प्रकार हैं KA ° 


यत व्वन्नेत्रसमावकान्ति सलिले Bet तदिम्दी रं, .. क 
मेघैरन्तरितः प्रिये ! तव मुखच्छायानुकारी शशी । है 

येऽपि त्वदूगमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता- E 
aag साहरयर्विनोदभात्रमपि मे देवेन न क्षस्यते || क 
(wate) क 

हे प्रिये ! तुम्हारे नेत्रों को कांति के समान कांति वाला वह नीला H a 


>>. १ 


जल में डूब गया, तुम्हारे मुख की शोभा का श्रनुक्ररण करने वाला | 
बादलों से छिप गया । तुम्हारी गति का ग्रनुसरण करने वाले जो राजहस थै 
बे भी चले गये । इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि भाग्य इसको भी १६ 
नहीं कर सका कि मैं तुम्हारे सदृश बस्तुग्रों से भी कुछ विनोद प्राप्त क 


. शत्र प्रसिद्वानामुपवावस्तूनामिर रीवरादीनाघुपसेप्रत्वप्रवकह्पनस्‌। | 
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इस उदाहरण में उपमान के रूप में प्रसिद्ध इस्दीवः आदियों की कवि ने 


|. के रूप में कल्पना की है । श्रत: यहाँ प्रतीप अलंकार है। 
` मुखं यदि fafaga ! यदि चलाञ्चले लोचने 
g क्रिमुत्पलकद॒म्बकः ? यदि तरंगभंगी अरबौ । 
क्रिमात्मभवघन्वना ? यदि खुसंयता Scat 
किमम्बुवहदडम्बरेः ! यदि तनूरियं किं श्रिया ॥ 
„(महावीर चरितम्‌) 

यदि मुख है तो चन्द्रमा का कया प्रयोजन है ? यदि चञ्चल कटाक्षो वाले 
| नेत्र हैं तो कमलों के समूहों से वया प्रयोजन हैं ? यदि तरंगों के समान कुटिल 
) | भवें हैं तो कामदेव के थ गुष से क्या प्रयोजन है? यदि उत्तम प्रकार से 
१ | संतारे हुये केश हैं तो मेघों के समूहों से क्या प्रयोजनं है? यदि तायिका का 
यह शरीर है तो लक्ष्यों से क्या प्रयोजन है amid मुख आदि उपमेयों के 
होने पर arg श्रादि उपमानों का कोई प्रेयोजत . नहीं है, वे व्यर्थ Si; कॉ 

अत्र इन्दुप्रभृतीनां निष्फेलत्वकंथनमं | i i k 
इस उदाहरण में कवि ने मुख आदि उपमेयों के विद्यमान रहने a T3 
मादि उपमानों की निष्फलता, व्यथेता की कल्पना की हैं AT यहाँ sat 


अलंकार है | ही 
प्रतीप और उपमा में AAT प्रतीप उपमा का 


है । उपमा अलंकार का “उपमेय प्रतीप अले गार में 
“उपमेय” हो जाता है । उपमात के साथ 'उपमेय के साम्य का वणन करते हुये 
कवि उपमा अलंकार में उपमान (अप्रस्तुत): की SEEM को, उद्भावित्‌ 
करता है, कित्तु प्रतीप अलंकार में उपमान को उपमेय बनाकर कवि प्रस्तुत 
की उत्कृष्टता..को अभिव्यक्त करता है ॥ 5८८४१ ९ 
ता जिय Tea Oca 


ठीके . विरोधी अलंकार 


` इलेष भ्रलंकारं दो प्रकार का होता है 


यहां क्रमशः वणन fer gT है ed. ate r= 
: त्यदप' 


दिलष्टे: पंदेरनेका्थीमिधा f 
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ga झौर उपमान | 


शब्द इतेष भोर अथे श्लेष । इतका | न 


F, 
E 
a 


ऑग A Gian es a हः ` 
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 दिलष्ट पदों द्वारा HAF अर्थो का कथन करते पर इलेष अलंकार होता 
है । ऐसे पद जो ग्रतेक ्रर्थो को बोधित करते हैं Peace कहलाते हैं । 
स च वर्णप्रत्यथप्रकृतिप दादिइलेपाद्‌ बहुविधः । 
यह्‌ श्लेष अलंकार, ANAI प्रत्यय इलेष, प्रेकृतिश्लेष, पदश्लेष जादि के | 
श्राधार पर ग्रनेक प्रकार का होता है । यथा-- 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता | 
अवलम्वनाय द्निभतु रभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥ 
(शिशुपालवधम्‌) 
विधु श्रर्थात्‌ चन्द्रमा के श्रथवा विधि अर्थात्‌ भाग्य के प्रतिकूल हो जाने 
पर अनेक साधन भी व्यर्थं हो जाते हैं। सायंकाल के समय अस्त होते ga सूर्य 


को सहारा देने के लिये हजारों कर अर्थात्‌ किरणों श्रथवा कर अर्थात्‌ हाथ भौ. 
समर्थे नहीं होते । : | 


- Wa 'विधौ' इत्यत्र विधुविधिशब्दयों रुकारेका रयोव॑ ण॒यो रौका ररूपत्ववणं | 
aoe: | 'कर इत्यत्र प्रक्कृतिश्लेषोऽपि | 
इस उदाहरणा में 'विधी' इस पद में 'विघु' इस शब्द में उकार वर्ण का 
भोर “विधि' इस शब्द के इकार वर्ण का सप्तमी विभक्ति में औकार वणा ख्प ! 
में श्‍लेष हुआ है, ग्रतः यहां वर्णश्लेष है। 'कर' शब्द के किरण और हाथ ये 
al ag होने के क,रण यहाँ प्रकृतिश्लेष है । i 
प्रथुकातेस्वरपात्र भूषितनिःशेषपरिजन देव | 
विलसत्करेगुगहनं सम्प्रति समञ्जावयोः UJAJ ॥ . | 
Si इलोक में कोई याचक राजा के घर के साथ अपने घर की समानता | 
का वरान करता है, अतः यहाँ राजसदन और याचक सदन के पक्ष में, दो 
श्रथ हैँ । राजसदन पक्ष में -_ a 
बढ़े बड़ स्वां के पात्रों से युक्त, भ्रलं हारों से भूषित समग्र परिजतों 
वाला, शोभायमान हृथितियों से भरा हुआ, हे राजन्‌ आपका घर है. और 
याचक सदन के पक्ष में , 
बच्चों के भ्रार्तस्वर से भरा हुआ, भूमि पर सोने वाले समस्त परिजनों सें 
युक्त, चूहों द्वारा खोदी गई धूलि से भरा हुग्रा याचक का सदन है, इत प्रकार 
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| 
| 
| 
} साम्य के कारण हम दोनों के सदन समान हैं । 


शब्द के 
Wa TAT: =` 
के इस उदाहरणा में 'पृथुकातंस्वर', “भूषित' और 'विलसत्करेणु' इन पदों 
से एक साथ श्रनेक श्रर्थो का बोध होते के कारण यह पद इलेष है । 

? तः शब्दइलेष l 
शब्दें: स्वभावादेकाय: लेषो ऽनेकार्येवाचनम्‌ । | 
(faata, साहित्यदपंण) 
वक रूप से एक अर्थ का बोध कराते के 


ग्रनेकार्थक शब्द जब स्वाभाई 
at का बोध होते पर इलेष ग्रलंकार 


| लिये प्रयुक्त किये गये हों, तब श्रनेका 
होता है. 


स्वभावादेकाये रिति शब्दरलेषातू, बाचनमिति च ध्यनेव्पेवच्छेदः ! 
यहाँ “्वभावादे rti: पदों का प्रयोग TATAT को erent से पृथक 
प्रदर्शित करने के लिये क्रिया गया है ATA दब्दलेष में अ्नेकार्थ क शब्दों 
को प्रथोग स्वाभाविक रूप से waa श्रर्थों का बोध कराने के लिये किया 
जाता है, किन्तु aias में शब्द तो प्रनेकार्थक होते हैं» किन्तु उतका प्रयोग 
स्वाभाविक रूप से एक ge के बोध के लिये होता है, तथापि दूसरा अर्थ भी 
बोधित हो जाता है । लक्षण में वाचतम्‌ 8% का प्रयोग इलेष को “ध्वनिः 
"कार में दोनों HA वाच्य होते 


च्य wh से अन्‍य व्यय ग्रथ की अभिव्यक्ति 


| होती है । - 
| `` खलस्य कण्ठकस्येव द्विवियेव प्रतिक्रिया | 
| ` उपानहा वंक्‍्त्रभज्ी iat वा fasan ' 
के लिये दो प्रतिकार किये जाते हैं. | या तो 

तोड़ दे, या उसे दूर सें ही छोड़ i क 
यहां aang शब्द से मुंख का तोड़ देना ग्वा कांटे के नोक का. 
तोड़ देना दोतों ही ग्रथ बोधित होते से स्तेष अ्रलंकारहे।| ee 
इलेष और समासोकत में झैद--समासोक्ति और इलेप दोनों में: 
शब्दों Wad दिल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कित्तु समासोक्ति ल्न 


Tn ET 


esl Se 
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एक AF वाच्य और दूसरा AF व्यङ्गच होता है, जबकि इलेष में दोनों श्र. [लः 
वाच्य होते हैं। समासोक्ति में केवल विशेषणों के लिये ही ase पदों का || 
प्रयोग किया जाता है, जबकि इलेष में सभी पद faase हो सङ्गते हैं । 
~~ €; विभावना NA 
विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्तिर्य दुच्यते । 
(विश्वनाथ, साहित्यदर्पण) 


है बिना कारण के ही कायं की उत्पत्ति हीने पर विभावना श्रलंकार होता 
। यथा-- 


अपमेघोद्‌य वर्षमदष्टछुसुमं फलम्‌ | 
अतर्कितोपन्नं वो दर्शनं प्रतिभाति मे [] wee 
विना किसी संभावना के ग्रापका यह दर्शन मुझे; बिना बादल आये वर्षा 
होने के समान और बिना फुल लगे फल आने के समान प्रतीत होता है । | 
AF मेधोदयङुसुमरूपकारणायोरभावेऽपि वरषेफलस्वरूपकार्ययोरसिघानम्‌। । 
वर्षा के होने का कारणा मेघो का उदित होना a फलों के लगने का 
कारण फूलों का आना है । यहां 'मेघों का उदित होना? और “कुसुमों का 
आना इन कारणों के न होने पर भी ' वर्षा का होना! ale. "फलों का 
लगना इन का । ना 
GF MU त wy ळ्या यया है, श्रत: यहां विभावना अलंकार है। 
तो Ro. विशेषोक्ति 
सति देतो फलाभावो विशेषोक्ति:॥ 
TPR विश्वनाथ, साहित्यदपंण) 
कारण के भीः P ( ae 
पत्र a g पर भी जब कार्य का अभाव होता है, विशेषोक्ति q 
नथा च सा। उक्त्यनुक्त्योनिमित्तस्थाष्यरि चन्त | 
है ० न्त्यत्वे च तः | 
निमित्ता, रुक्त निमित्ता प्रचिन्यनिमित्ता चेति aes l उ 
A अलंकार तीन प्रकार का होता है, ae के न ; होते का हेतु. i 
कह दिया जावे,.न कहा जावे ्रथवा श्रचि्त्य हो । इस - जह x उक्तनिमित्ता, | 
2 ईस तरह तीन प्रकार का विशेषोक्ति | A | 


अनुक्तनिमित्ता ate श्रचिन्यनिमित्ता 
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i rere होता है । इनके क्रमशः उदाहरण ये हैं 
| (क) उक्तनिमित्ता विक्षेषोक्ति -- 
घनिनोऽपि निरुन्मादा युवानोऽपि न चंचला: | 
प्रभवोऽप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालितः ॥ _ 
महार्माहमाशाली जन धनी होते हुये भी gma से रहित होते हैं, युवा 
होते हुये भी चचल नहीं होते और प्रश्न होते हुये भी प्रमादयुक्‍त नहीं होते | 
ga धनादिरूपहेतुसत्वेपि atta; महामहिमशालित्व- 


उन्मादादिरूपफ 


i P 
धनी होना, युवा होना और प्रशन होना कारण हैं और उस्मादयुक्त होना, 
| चेञ्चल होना ग्र प्रमत्त होना क्रमशः इनके कार्य है । इन कारणों के 
| किया गया है, और सोथ में इसका निमित्त 

अर्थात्‌ महामेहिमाञ्ञाली होने से वे 
निमित्तं विशेषोक्ति ग्रलंकार a 


) पर भी कार्य के waa का कथन 
| भी दिया गया है--'महाम हिंमशो लिन: 
3 इस प्रकार के नहीं होते । श्रतः यहां उक्त 
ख) ग्रनुषतनिमित्ता विशेषोक्ति रे अ 
च ae fara: सन्ति FAT इति पाठे तिंमित्तमपुकत भवति | 
) ace ही उदाहरण में 'महामहिमशालितः' कै स्थान पर "कियन्तः 
| सन्ति भूतले' इस प्रकार पाठ करने पर निमित्त ag हो जाता हैत इसमें 
॥ धनी आदि कारणों के होतेः पर भीं “उत्मादेयुक्त' होती ^ arfa काँयाँ का 

paca’ । इस निमित्त को हटा. 


| भाव है और उसका निमित्त है “महामहिमर्शाः be 
हः क क मना Ua 


srr ~ Rd 


अलंकार होगा | ˆ 
॥ (ग) झित्त्यतिमित्तां विशेषोक्तिन _ 
एकखीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः | 

l हरतापि तनु यस्य शम्भुना न बलेहतम॥ ` 

. अकेला होते हुये भी वह कामदेव तीनों लोकों को जीत लेता है। जिसके ._ 
| शरीर का विनाश करके भी शिव उसके बल का हरण नहीं कर सके "E 
| करे Tse eee PTR | 
| द्वरो के नष्ट हो जाने पर बल | है बिनाश नहीं हुआ; इसका निमित्त 
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अचिन्त्य है । शरीर के नष्ट हो जाने पर बल भी नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ | | 
शरीर का नष्ट होना कारण और बल का नष्ट होना कार्य है। कारण के 
होने पर भी कार्य के aura का कयन किया गया है। इसका निमित्त सामात्य 
जन द्वारा अनुसन्धान करने पर भी चिन्त्य नहीं होता, wa: यहां श्रचिस्त्यः | 
निमित्ता विशेषोक्ति है । 

अनुक्तनिमित्ता और अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति में श्रन्तर यह है कि 
प्रथम मे निमित्त होने पर भी उसका कथन नहीं किया जाता । दूसरी में बार | 
बार ग्रनुसन्धान करने पर भी निमित्त उपलब्ध नहीं होता । ५ ai 

विभावना ate विशेषोक्ति सें श्रन्तर--विभावना atc विश्येषोवित ये ' | 
दोनों श्रलंकार विरोधमूलक हैं और _परस्पर विपरोत हैँ । विभावना ATTI | 
में कारण के न होने पर भी कार्य की उत्पत्ति का कथन किया जाता है ग्रौर । 
विशेषोक्ति श्रलंकार में कारण के होते हुए भी कार्य के श्रभाव का कथन | 
किया जाता है । विभावना का चमत्कार कार्य की उत्पत्ति का कथन करते में 
और विशेरोकिति का चमत्कार.कार्य की ARIN का कथन करने में है। [धुर 
डी NR. विरोधाभास ७ 
विरोध: सोऽविरोधेऽपि धिरुदधत्वेन यदू वचः। 

(मम्मट, काव्यप्रकाश) । 


वस्तुतः विरोव न होने पर भी परस्पर विरुद्ध रूप से वचनों का AAT | 
करना विरोध अलंकार है । of 


रि वस्तुती$विरोधे$पि विरुद्धयो रव ध्ंयोयेदर्भिबानं, स विरोध: । भ्रयमेव | 
वरोधाभास इत्यप्युच्यते । व्यविकरुणयोरिव id: सासानातिकरण्येव | 
निर्देशो विरोधः । धर्मश्चात्र agur | 

वस्तुत: विरोध न होने पर भो 
धर्मो का जो कथन है, 


dy 


क्रयाद्रव्यरूप: | ह) 
परस्पर विरुद्ध की तरह प्रतीत होते वाले ||| 
| R विरोध ग्रलंकार है । इसी को विरोधाभास |. 

AAA भी कहते हैं । व्यधिकरण” अर्थात्‌ भिन्न भिन्त श्राश्रम में रहते वाले | 
wat का “समानता धिकरणा' ्र्थात्‌ एक ही आश्रम से निदेक्ष करना विरोध 
कहलाता है । धर्म यहां चार प्रकार के हैं-जातिरूप, गुरा रूप, क्रिया St ( 
और द्रव्य रूप । इनके उदाहरण इस प्रकार हूँ: ' 
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अजस्य गृह्ूतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः । 
C= 
स्वपतो जागरूकस्य याथाथ्यं वेद्‌ कस्तव ॥ 


(रघुवंशम्‌) 
भगवानु विष्णु की स्तुति करते हुये देवता कहते हैं, हे प्रभो ! अज 
i | थात्‌ कभी जन्म न लेने वाले होकर श्राप जन्म लेते हो, चेष्टा न करने वाले 
lat शत्रु ओं का विनाश करते हो, सोते हुये भी जागरूक रहते हो, श्रापकी 


ध्रथार्थंता को कौन जान सकता है? Bs 
4 | qa. भगवतः प्रभावातिशायित्वादापाततः प्रतीयमानस्य विरोधस्य 


7. समाधानम्‌ । 
यहाँ यद्यपि बिरोध प्रतीत होता है, तथापि भगवान्‌ विष्णु के ग्रतिशय 
भाव के कारण उसका समाधान होता है। यद्यपि वे स्वपतः aa हैं 
थापि दुष्टों के विनाश और सज्जनों की रक्षा के लिये ग्रवतार लेते हैं । 
घवरूपत: चेष्टारहित होते हुये भी दुष्टों का विनाश करते हैं। योगनिद्रा n 
सोते हुये भी सम्पूर्ण जगत्‌ के दृष्टा हैं। इस प्रकार TIT विरोध नहो | 
पर भी यहाँ विरुद्ध प्रतीत होने वाले वचनों के कारण विरोध ग्रलंकार है । 
थवा -- 


जगदूयो निरयोनिरत्व॑ जगदन्यो तिरन्तकः | 


जगदादिवनादिर्तवं जगदीशो निरीरवरः ॥ 
(कुमारसंभवम्‌) 


ब्रह्म की स्तुति करते हुये कहा गया है-जगद्‌ योनि होते हुये भी आप 
'्रयोनि हैं, जगदन्तक होते हुये भी निरन्तक हैं, जगदादि होते भी श्रनादि हैं, 


और जगदीश होते हुये भी गिरीश्वर हैं। | 
___ अत्र नञत्त्पुरुषसमासे विरोध:, बहुब्रीहिणा परिहारः \ 
`| ` यहाँ नय्‌ तत्पुरुष समास के कारण श्रयोगि ्रादि शब्दों से जगदयोति 


'भरादि शब्दों का विरोध प्रतीत होता है, बहुब्रीहि समास मानने पर इस 


ee: : इस इलोक का इस प्रकार अर्थ करना 
ष्र [विरोध का परिहार हो जाता है, प्रत: इस इलोक क G = 
a चाहिये-हे ब्रह्मन्‌ ! आप जगत्‌ की योति aid कारण हैं, आपकी कोई 


| 


र्र 
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योनि श्रर्थात्‌ कारणा नहीं है । श्राप जगतू का श्रन्त करने वाले हैं, | 
कोई wea करने वाला नहीं है श्रा. जगत के ग्रादि हैं, आपका ay 
हीं है अर्थात्‌ श्राप से कोई भी पूर्वे नहीं हुआ । श्राप जगत्‌ के ईश हैं, ry 
कोई ईश नहीं है । इस प्रकार यहाँ विरोध न होने पर भी परस्पर | 
प्रतीत होने वाले वचनों के कारण विरोध wale है । | 
विरोध श्रौर विभावना एवं विशेषोक्ति में श्रन्तर--तीनों ही श्र 
विरोधमूलक हैं । इनमें विरोध की प्रतीतिमात्र है, वस्तुतः विरोध नः 
“विभावना' श्रलंकार में कारण के न होने पर भी कार्य की उत्पत्ति हो 
'विशेषोक्ति' श्रलंकार में कारण के होने पर भी कार्य की उत्पत्ति नरह 
एवं 'विरोध' भ्रलंकार में कार्य और कारण परस्पर विरुद्ध रूप से हः | 
विभावना और विशेषोवित . का क्षेत्र केवल कार्य कारण भाव तक: 
रहता है, किन्तु विरोध अलंकार का क्षेत्र इससे बहुत अधिक विस्तृत है 
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